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ध्यान 
रक्तास्भोजद्काभिरासनयन पीताम्बरालद्ू ते 


| Se क झो 
श्यासाङ्ग हिसुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
. कारुण्यारूतसागरं प्रियगणेचीन्नादिभिमावितं , 


“ज्ञो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले है 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवाः 
किया करते हैं; हनुमान, सुग्रीव एवं भरत आदिं 
भाई बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामे लगे रहते हैं; 
जो अद्दैठुक और अनन्त ,करुणारूपी अमृतके 
सागर हैं; जिनके साथ ीसीताजी शोभायमान हो 
रही हैं; उन श्यामसुन्दर, द्विमुज, पीताम्बरधारी; 
प्रसन्नमुख, छाल कमळके दलके समान सुन्दर 
नेत्रवाले भगवान्‌ भीरामकी मैं वन्दना करता हूँ |? 


चन्दे विषणुक्षिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश्‍सिद्धिप्रदस्‌ ॥ >> 
14 
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श्रीरामायणजीकी आरती 
भारति श्रीरासायनजी की। | 
कीरति कडित रित सिय पी की ॥ 
गावत ब्रह्मादिकि सुनि नारद्‌ । ¦ 
बाळमीक सिग्यान बिसारद्‌ ॥ 
_ सुक सनकादि सेष अरु सारद्‌ । 
द बरनि पवनसुत कीरति नीकी॥१॥ 
गाचत बेदर पुरान अष्टदस । 
छओ साख सब ग्रथन को रस ॥ 
'सुनि जन धन संतन को सरबस । 


eased 
CT VOCUS LS SY SS SS 


सार अस समत समही की॥२॥ 
गावत सतत संभु भवानी । र { 

अरु घटसंभव सुनि बिग्यानी॥ 
व्यास आदि कबिबजे बखानी । । 

काकसुसुंडि गरुड के ही की॥३॥ ? | 
केलि मल हरनि बिषय रस फीकी । . | 


सुभग सिंगार सुक्ति जुबती की॥ 
दलन रोग भव सुरि अमी कौ । 
तात मात सब बिधि तुलसी की॥४॥ 


Ded 0104 007 


0. «काका Tripathi 68०० 72578 y / SOM कट ago (८८ 


Ln 
हि यसाइराा RP CR AO SAPP gr tg ५०९६० १५९004 ORNs AF re gt wt FOO Djs 


STs > 


श्रीसीतारामाभ्या नमः 


नम्र निवेदन 


श्रीरामचरितमानस गुटकाका यह सत्तरवाँ संस्करण 

प्र  है। इससे पहछे संस्करणोंकी अबतक ५३,४०५००० प्रतियाँ 

बिक चुकी हैं। खुले हाथों दी जातीं तो सम्भवतः इससे 

.बहुत अधिक प्रतियाँ ब्रिकी होतीं । मानसके प्रति लोगोका 

यह प्रेम और विश्वास बहुत ही शुभ है तथा परम 
कल्याणकारक दै | 


पाठक यह जानते ही हैं कि इस गुटकेमे वही पाठ 
छिया गया दै, जो “कल्याणःके 'मानसाङ्कमे छपा था। 
पूज्यपाद श्रीगोखामीजीके द्दाथकी लिली हुई कोई पूरी 
प्रामाणिक प्रतिं प्रयास करनेपर भी न मिलनेके कारण 


- इमलोग शुद्ध पाठका दावा तो नद्दी कर सकते, परंतु 
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॥ ६] 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो कुछ पुरानी-से- 
पुरानी सामग्री हमें प्रात हो सकी, उसका अपनी समझके 
अनुसार इमानदारीसे उपयोग किया गया है । बालकाण्ड- 
की प्रति सबसे पुरानी भीअयोध्याजीके श्रावणकुक्षकी है, 
जो संवत्‌ १६६१ की लिखी है । अयोध्याकाण्डकी प्रति 
भी राजापुरकी है, जो गोखामीजीके हाथकी लिखी बतलायी 
-_जाती है और सुन्द्रकाण्डकी एक प्रति अवधप्रान्तके 
दुल्ही नामक स्थानमें मिळी थी, जो संवत्‌ १६७२ की 
लिखी. है ये तीनों काण्ड श्रीगोखामीजीके समयके लिखे 
हैं; इनके सिवा शेष काण्ड उनके समयके नहीं मिल सके | 
इसलिये बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और -सुन्द्रकाण्डका 
पाठ तो प्रायः उपयुक्त प्रतियोंसे लिया गया है तथा शेष 
काण्डोंका पाठ श्रीभागवतदासजीकी प्रतिसे लिया गया है, 
'जो उपलब्ध प्रतियोमे सबसे अधिक विश्वसनीय तथा 
प्रामाणिक मानी जाती है । 


कुछ सजन कहते हैं कि मानसमें शुद्ध संस्कृतके 
शब्दोको तोड़ा-मरोड़ा क्यों गया है और इसमें प्रायः | 
“एके स्थानमें 'सः, 'वःकी जगह (ब”, 'यःके स्थानमै “जः द 
आदिका प्रयोग क्यों किया गया दै! इसका उत्तर यह है । 


कि गोखामीजीने यह अन संसक्त नहीं लिखु, |] र 
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[ ७ ] 
भाषाःमे छिंखा है। “भाषानिबन्धमतिमज्जुल्मातनोतिः 
“भाषाबद्ध करबि में सोई», “भाषा भनितिः, 'आम्यगिरा? 
आदिसे यह स्पष्ट है। ऐसी स्थितिमे उनके लिये यह 
आवश्यक नहीं था कि वे अपनी रचनामें संस्कृतके नियमोंका 
पालन करते | संस्कृतके शब्द यदि बोलचालकी भाषामें 
तोड़-मरोड़कर बोले जाते हैं और उनका अन्य प्रकारसे 


उच्चारण होता है, तो उस बोल-चालकी भाषामें रचना ` 


करनेवाला विद्वान्‌ अपनी रचनामै उन शब्दोंका वैसे ही 
प्रयोग करेगा और उसीमै उसकी चतुराई मानी जायगी । 
प्राचीन कालके संस्कृत-विद्वानोंके द्वारा रचित नाटकॉमे 
छिर्यो और सेवकोंके संवाद प्राकृत भाषामै ही कराये गये 
हैं और उनमें प्राकृतकी रीतिके अनुसार ही शब्दोंका 


प्रयोग हुआ दै, इससे जैसे संस्कृतके उन विद्वानौंको कोई ' 


दोषी नहीं मानता, वैसे ही भ्रीगोखामीजी भी दोषी नहीं 
हैं। उन्होंने रामचरितमानसको बोल्चालकी ग्रामीण 
भाषाम लिखा है, इसलिये उन्होंने ग्रामीण शब्दोंका ही 


व्यवहार किया है । यह तो उनकी चतुराई ही है । अतएव 


इन ग्रामीण भाषाके शब्दोंको सुधारना तो इनकी इष्टिसे 


E 


[5:2] 
गीताप्रेससे एक मूल संस्करण मोटे अक्षरोंमे निकला 
है, जिसमें पाठभेद दिये गये हैं और परिशिष्टे “मानसका 
व्याकरण” छापा गया है। इस व्याकरणको देखनेसे भळी- " 
मति समझमें आ जाता है कि “मानसे शब्दोंका यह रूप `. 
क्यों रखा गया हे १ 


उपयुक्त कथनका यह अभिप्राय नहीं दै कि हमारे इस 
प्रयासको हम .सबंथा शुद्ध बतलाते और भूल-म्रान्तिसे 
रहित होनेका दावा करते हैं। पता नदीं, इसमें कितनी 
भूलें होंगी । उपयुक्त निवेदन तो केवल स्थितिको स्पष्ट 
करनेके लिये हे । पाठके सम्बन्धं इमे जिन-जिन मह्न ; 


भावाँसे बहुमूल्य सहायता मिली है, हम उन सबके £ 
हृदयसे कृतश हूँ | | 
र आन्त इम सब लोगोसे अपनी ज्ुटियोंके लिये क्षमा 
माँगते हैं और भगवानकी वस्तु भगवानको दी समर्पित | 
करते हैं| ः जा 
--अकाशक , 

| 


4 
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॥ श्रीहरि, ॥ 
` पारायण-विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महा- 
नुभावाँको पाठारम्भके पूर्व श्रीतुळसीदासजी, वाल्मीकिजी) 
शिवजी तथा श्रीइनुमान्‌जीका आवाइनःपूजन करनेके 
पश्चात्‌ तीनों भाइयाँसहिंत ्ीसीतारामजीका आवाहन, . 
षोडशोपचार पूजन ओर ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर 
पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन 
और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे. लिखे जाते है-- 

अथ आवाहनमन्त्रः 
तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रत । 
नेऋत्य उपचिइयें पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌॥ १ ॥ 
3० तुळसीदालाय नमः 
श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । 
उत्तरपुचंयोर्मध्ये तिष्ठ गुल्णीष्व मेञ्चेनम्‌ ॥ २ ॥ 
3० घाल्मीकाय नमः 
गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । 
पृबंदक्षिणयोमेध्ये तिष्ठ पूजां ग्रह्यण मे॥ ३ ॥ 
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[ १२ ] 
श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभागे समातिए पूजन संगृहाण से॥ ४ ॥ 
४० श्रीखपल्रीकाय रुक्मणाय नसः 
शीशत्नुघ्न नसस्तुभ्य्रसिहागच्छ सहम्रियः । 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजन स्वीकुरूष्व मे ॥ ५ ॥ 
३० श्रीसपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नसः 
श्रीभरत . नसस्तुभ्यमिह्ागच्छ सहमप्रिय; । 
पीडकरबोत्तरे भागे तिष्ठ पजां ग्रहण मे॥ ६॥ 
० ७० श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः 
भीहृनुमञ्नमस्तुभ्यभिह/गरछ कृपानिधे । 
पर्च॑भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ७ ॥ 
3० हनुमते नमः [ 
झन मधानएजा च कतंष्या विधिपु्वंकम्‌। 
पुष्पाञ्ञकि गहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ 
हे रक्ताम्भोजदलासिरामनयन॑ पीताश्वरालङ्कत॑ 
श्यामाङ्ग द्विसुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यासृतसागरं भिय्रगणैज्नौन्नादिभिभभावित 
बन्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिशं अक्तष्टसिद्धिमदम्‌॥ ५ ॥ | 
भागच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । §। 
शाण अम पृजां च वायुपुत्रादिभियुंतः ॥१०॥ `| 
20. 0 Tripathi C०।९०।०- हुहूः -५१०॥।० ७0819० Gyaan Ko$ 
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[ १३ ] ठे 
सुत्रणंरचितं, रास दिव्यास्तरणशोंभितम्‌ । 
आसन हि मया दत्त गृहाण अणिचित्रितस्‌ ॥ ११ ॥ 

इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ ` 
छर अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रो- 
श्षिवकाकशुशुण्डियाञञचल्कयगोस्व्रामितुलसीदासा ऋषयः 
भीसीतारासो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः 
कक्तिः, सम नियन्न्रिताशेषविष्नतया श्रीसीतारामप्रोति- 
प्रवंकलकलमनोरथसिरूयर्थ पाठे विनियोगः है] 
अथाअमनभ 
श्रीसोतारामाय नसः । श्रीरामचन्द्राय नमः । 
श्रीरामभव्राय नसः । 
हुति सन्त्रत्रितयेन आचमनं कुयात्‌ ॥ श्रीयुगलबीज- 
मन्त्रेण प्राणायासं कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करध्यासः 
जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुक्रुति धन धरम धाम के॥ 
अङ्गुछाभ्याँ नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ 
तजनीश्यां नमः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बघिका॥ 
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उमा दारु जोपित की नाई | सबहिं नचावत रामु गुसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तत्रहीं || 
कनिष्ठिकाश्यां नमः 
मामभिरक्षय रघुकुलनायक | धृत बर चाप रुचिर कर सायक॥ 
करतलकरपृष्ठाभ्यां समः 
इति करन्यास; 
+ 
। अथ हृदयादिन्यासः - 
जग सगळ गुनग्नाम राम के | दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
हृदयाय नमः । 
सम राम कहि जे जमुहाहीं | तिन्हद्दि न पाप पुंज समुहाहीं || 
स्वाहा । 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ 
अघ खग गन 
क ह न बधिका॥ 

१ 
उमा दारु जोधित की नाई । सबहिं नचावत रासु गुसाई ॥ | 
कवचाय इस्‌ ॥ | । 
सनमुख होइ जीव मोहि जब्रहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।।.| 
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| मामभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक | 
। अखाय फट। . इति हृदयादिन्यासः 

शि अथ ध्यानम्‌ 

मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याम काम अरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुघान बरूथ बल मंजन । सुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाहक | असरन सरन दीन जन गाइक ॥ 
भुजबळ बिपुल भार महि खंडित | खर दूषन बिराध वघ पंडित | 
रावनारि सुखरूप भूपयर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमायम। यावत सुर सुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यडीक मद खंडन | सज विधि कुसळ कोसला मंडन ॥ 
-  कलिमलमथन नाम ममताइन। दुळसिदास प्रसु पाहि प्रनत जन॥ 
इति ध्यानम्‌ । 2 
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श्रीरामशलाका प्रश्नावली 
मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्ररनावलीका 
विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी 
महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानस-प्रेमी परिचित होंगे। 
अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे ग्रदनोत्तर 
निकाल्मेकी विधि तयां उसके उत्तर-फर्लोका उल्लेख कर दिया 
जाता ४ । श्रारागळाळाका प्रशावद्वीका खरूप इस प्रकार हे--- 
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[ १८] | 
इस रामशलाका प्रस्नावलीके द्वारा जिस किंसीको जब | 
कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो | 
तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान छ 
करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विइवासपूर्वक मनसे अभीष्ट 
प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्‍नावलीके सनचाहे कोकम | 
ऊँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस | 
कोष्ठकमे जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या 
स्लेटपर लिख लेना चाहिये । प्रश्‍नावलीके कोष्ठकपर भी 
ऐसा कोई निशान ळ्या देना . चाहिये जिससे न तो प्रश्‍ना- 
बळी रान्दी हो और न प्रश्‍नोत्तर प्रात होनेतक वह कोष्टक 
भूल जाय । अब लिस कोष्ठकका अक्षर 'िस्ध रिया गया दै 
उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकर्म जो 
अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये | इस प्रकार प्रति 
नवें अक्षरके नवें अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये 
ओर तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले 
कोष्ठकके अक्षरतक अँगुळी अथवा शलाका न पहुँच जाय । 
पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवो पडेगा; | 
वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो । 
प्रश्‍नकर्ताके अभीष्ट प्रदनका उत्तर होगी | यहाँ इस बातका | 
ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमै केवळ | 
“आ? की मात्रा (1) और किसी-किसी कोष्ठकमे दो-दो | 
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[ १९ ] 
अक्षर हैं | अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको 

छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षराँवाले . कोष्ठकको दो 
बार गिनना चाहिये । जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ 
पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और 
जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक 
साथ लिख लेना चाहिये । 2 

अब उदाहरणके तोरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे 
किसी प्रश्‍नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है । | 
पाठक ध्यानसे देखें | किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि | 
प्ररनावलीकेक इस चिहसे संयुक्त 'मः वाले कोष्ठकर्मे अंगुली 
या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार 
अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह ` 
चोपाई बन जायगी-- 

होइहैसोई जो शा म# रचि राखा। 

को क रित २ कब ढ़ा व हिंसाषा॥ 

यह चोपाई बाडकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके 
संवादमै है । प्रश्‍नकर्ताको इस उत्तरखरूप चोपाईसे यह 
आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमै सन्देह दै, अतः 

(0. ०० से भग्रत्रानपक छोड देना शेगस्करउदे पे ९Gan९९७॥ Gyaan ® 


[ २० ] । 

इस चौपाईके अतिरिक्त. भ्रीरामशलाका प्ररनावलीसे और | 

भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं; उन सबका स्थान और | 
फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है । | 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमै ्रीसीताजीके गौरीपूजन- 

के प्रसंगमै है । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद 

दिया है । ः | 
फळ-प्रश्‍नकर्ताका प्रश्‍न उत्तम है, काय सिद्ध होगा | 
२-प्रनरिसि नगर कीजे सब काजा । दृदय राखि कोसरुपुर राजा ॥ । 
स्थान-यद्द चोपाई, सुन्द्रकाण्डमै हनुमानलीके लङ्काम 

प्रवेश करनेके समग्रकी है । 


कक 
७4 IS 


फछ-भगवानका स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता 
सिलेगी । क 
३-उघरं अंत न होइ लिहू । काळनेमि जिमि राजन राहू ॥ 
स्थान-यह्‌ चोपाई बालकाण्डके आरम्भमे सरराँगवर्णनके 
प्रसंगमें है । | 
फल-इस कार्यमें भलाई नहीं है। कार्यकी सफलतामें ! 
सन्देइ है । 
४~निचि नस सुजन कुसंगत परहीं फनि मनि सम निज गुन अनुसरहां | 
स्थान-यह चोपाई भी बालकाण्डके आरम्भमे दी | 
0. Vasishtha 179करसंभवणनफे प्रेसंगोकी हे | Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 
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फल--खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें 
सन्देह है | 
-मुद मंगकूमय संत समाजू । जिमि जग जंगम तीरथ राजू॥ 
स्थान-यह चोपाई बालक्राण्डमै संत-समाजरूपी तीर्थके 
वर्णनमे है । 
फल-प्रश्‍न उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा ।- 
(गए सुधा रिपु करस मिताई । गोपद रिंघु अनळ सितहाई ॥ 
स्थान-यह चोपाई श्रीहनुमानजीके लङ्काम प्रवेश करनेके 
समयकी दै । 
फल-प्रश्‍न बहुत श्रेष्ठ है कार्य सफल होगा । 
७-बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सनमुख घरि काह न धीरा ॥ 
स्थान-यह चौपाई लङ्काकाण्डमै रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्दोद्रीके विळापके प्रसंगमै है 
फल-कायं पूर्ण होनेमें सन्देह है । 
८-सुफरु मनोरथ होहु तुम्हारे । रामु रुखनु सुनि भए . सुखारे ॥ 
ख्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प 
लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है | 
फल-प्रश्न बदुत उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा। | 
इस प्रकार रामशलाका प्रश्‍नावलीसे कुल नौ चौपाइयौं 
बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित है| 
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भीहरिः 


गोखाभी तुल्सीदासजीकी संक्षि 
जीवनी 


प्रयागके पास बाँदा जिलेमें राजापुरनामक एक ग्राम 
हे वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण 
त्राण रहते थे। उनकी धर्मपत्नीका नाम हुलसी था । 
संवत्‌ १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूळ 
नक्षत्रम इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक गर्ममें 
रइनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुळसीदासजीका जन्म हुआ । 
जन्मते समय बाळक तुलसीदास रोये नहीं; किंतु उनके मुखसे 
“रामः का शब्द निकला । उनके मुखमै बत्तीसों दाँत मौजूद 
थे | उनका डीलडोळ पाँच वर्षके बालकका-सा था| इस 
प्रकारके अदूभुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी शक्कासे 
भयभीत हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्प- 
नाएँ करने लगे । माता हुल्सीको यह देखकर बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्होंने बाळकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी 
रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल 
भेज दिया और दूसरे दिन खयं इस असार संसारसे 


5 


F 
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बालकका पालन-पोषण किया । जब तुलसीदास लगभग 
साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँकां भी देहान्त हो गया, अब 
तो बालक अनाथ हो गया । वह द्वार-द्वार भटकने लगा | 
इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर दया 
आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास 
जातीं और उसे अपने हाथां भोजन करा जातीं | 


इधर भगवान्‌ शङ्करजीकी प्रेरणासे रामशेळपर रइनेवाळे 
श्रीअनन्तानन्द्जीके प्रिय शिष्य थीनरइर्यांनन्द्जीने इस 
बाळकको हँ निकाळा और उसका नाम रामवोळा रक्खा । | 
उसे वे अयोध्या ळे गये | और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ शङ्का 
पञ्चमी शुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया । बिना 
सिखाये दी बालक रामबोलाने गायत्रीमन्त्रका उच्चारण किया, 
जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये | इसके बाद नरहरि . 
खामीने वैष्णवोके पाँच संस्कार करके रामबोलाको राम- . 
मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्यामें ही रहकर उन्हे विद्याधययन 
कराने लगे | बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | 
एक बार गुरुमुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो 
जाता था । वहाँसे कुछ दिन बाद गुरुशिष्य दोनों सुकरक्षेत्र 
(सोर) पहुँचे । वहाँ औनरहरि्ीने तुळसीदासको रामचरित 
. सुनायां। कुछ दिन बाद वे काशी चळे आये | काशीमें शेष 
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वेदाङ्गका अध्ययन किया | इधर उनकी लोकवासना कुछ 
जाग्रत्‌ हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी 
जन्मभूमिको लोट आये ।'वहाँ आकर उन्होंने देखा कि 
उनका परिवार सब नष्ट हो चुका दै । उन्होंने विधिपूर्वक अपने 
पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगोंको 
भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने लगे | 
संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाज 
गोत्रको एक सुस्द्री कन्याके साथ उनका विवाह हुआ और 
वे सुखपूर्वक अपनी नवबिवाहिता वधूके साथ रहने छगे । 
एक बार उनकी स्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी | 
पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे । उनकी पत्नीने | 
इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा और कद्दा कि मेरे इस हाड़-मांसके 
शरीरम जितनी तुम्हारी आसक्ति दै, उससे आधी भी यदि 
भगवानमे होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता |? 
तुल्सीदासजीको ये शब्द लग गये । चे एक क्षण भी 
नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चळ दिये । 


| 

१ 

वहसे चलकर तुल्सीदासजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होंने ॥ 

` गरहस्थवेपका परित्याग कर साधुवेष ग्रहण क्रिया | फिर | 
तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे | मानसरोवरके पास उन्हे | 
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काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे | वहाँ उन्हे 
एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमानजौका पता 
बतलाया | हनुमानजीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की | हनुमाचजीने 
कहा, “तुम्हे चित्रकूटमै श्रीरघुनाथजीके दर्शन होंगे |! इसपर 
तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े | 
चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन 
जमाया । एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे | मागमे 
उन्हें भीरामके दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि दो बड़े ही 
थुन्द्र राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष-ब्राण लिये जा 
* रहे हैँ | तुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परंतु उन्हे 
पहचान न सके | पीछेसे हनुमानजीने आकर उन्हें सारा भेद 
बताया; तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे । हनुमानजीने उन्हें 
सान्त्वमा दी और कद्दा प्रातःकाल फिर दशन होंगे । 
संवत्‌ १६०७ की मोनी अमावस्या बुधवारके दिन 
उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने 
बालकरूपमें तुल्सीदासजीसे कद्दा--बाबा | हमें चन्दन दो | 
हनुमानजीने सोचा, ये इस बार भी धोखा न खा जायें, इस- 
लिये उन्होंने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा--- 
चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर | 


चंदून ,घिसै तिलक देत 
() ७०७७ सिस n oR, y Sore २ Gyaan Ko 
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तुलसीदासजी उस अद्भुत छविको निहारकर शरीरको - 


सुधि भूल गये | भगवानने अपने हाथसे चन्दन लेकर अपने 
तथा तुळसीदासजीके मराकपर लगाया और अन्तर्धान 
हो गये । 

संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आज्ञासे अयोध्याकी 
ओर चल पड़े । उन दिनों प्रयागमे माघमेला था । वहाँ कुछ 
दिन वे ठहर गये | पवंके छः दिन बाद एक वटवृक्षके नीचे 
उन्हें भरद्वाज और याशवल्क्य मुनिके दर्शन हुए। वहाँ 
उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकर्षेत्रमे 
अपने गुरुसे सुनी थी । वहसि ये काशी चले आये और वहाँ 


प्रहादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया | वहाँ उनके . 


अंदर कवित्व-शक्तिका स्फुरण हुआ और वे संस्कृतमें 
पद्यरचना करने लगे । परंतु दिनमै वे जितने पद्य रचते, 
रात्रिम वे सब छस हो जाते | यह घटना रोज घटती । आठवें 
दिन दुळसीदासजीको खप्न हुआ । भगवान्‌ शङ्करने उन्हे 
आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामै काव्य-रचना करो | 
तुल्सीदासजीकी नींद उचर गयी | वे उठकर बैठ गये । 
उसी समय भगवान्‌ शिव और पावती उनके सामने प्रकट 
हुए । दुल्सीदासजीने उन्हे साङ्ग प्रणाम किया | शिवजीने 
कहा--*तुम आशो जाकर रहो और हिंदीमें काव्य-स्चना 
(च 


करो | मेरे आ 
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फलवती होगी |! इतना कहकर श्रीगोरीशक्भूर अन्तर्धान 
हो गये । तुल्सीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे 
अयोध्या चले आये । 


संवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ | उस साल रामनवमीके 
दिन प्रायः वैसा दी योग था, जैसा त्रेतायुगमै रामजन्मके 
दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्रीतुल्सीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष, सात 
महीने, छब्बीस दिनमें ग्रन्यकी समासि हुई । संवत्‌ १६३३ 
के मार्गशीर्ष शुक्लपक्षे रामविवाहके दिन सातों काण्ड 
पूर्ण हो गये । 
इसके बाद भगवानकी आज्ञासे तुळसीदासजी काशी चले 
आये । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा- 
को भीरामचरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक भ्रीविश्वनाथ- 
जीके मन्दिरमे रख दी गयी । सबेरै जब पट खोला गया तो 
उसपर लिखा हुआ पाया गया--सत्यं शिव सुन्दरम्‌? और 
नीचे भगवान्‌ शङ्करकी सही थी । उस समय उपस्थित लोगोंने 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? की आवाज भी कानाँसे सुनी । 
इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमे ` 
ईर्ष्या उत्पन्न हुईं | वे दळ बॉधकर दुलसीदासजीकी निन्दा 
करने लगे और उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयत्न 
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करने ज्यो । उन्होंने पुखक चुरानेके छिये दो चोर भेजे । | 
चोरोने जाकर देखा कि तुल्सीदासजीकी कुटीके आसपास । 
दो वीर घनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं | वे बड़े ही सुन्दर? ६ 
ध्याम और गौर वर्णके थे। उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि | 
शुद्ध हो गयी । उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोई | 
दिया और भजनमें छग गये | तुल्सीदासजीने अपने खयि | 
भगवानको कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान डा ; 
दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमळके यहाँ रख दी इसके | 
बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी | उसीके आधारपर | 
दूसरी प्रतिङिपियाँ तैयार की जाने लर्गी | पुस्तकका प्रचार । 
दिनोंदिन बढ़ने लगा | 

इधर पण्डितोने ओर कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन | 
सरखतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की। | 
औमधुस्‌दन सरखतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट | 
की और उसपर सम्मति लिख दी-- 

आनन्दकानने हास्मिञ्जङ्गमस्तुछसीतरुः । | 

कवितामञ्जरी भाति रामञ्रमरमूषिता ॥ 

“इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरता ई 
तुळ्सीका पौधा है । उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी दी सुन्दर 


है, जिसपर श्रीरामरूपी भवरा सदा मँडराया करता है ।' 
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पण्डितोंको इसपर भी संतोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी 
परीक्षाका एक उपाय और सोचा गया । भगवान्‌ विश्वनाथके 
सामने सबके ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र; शास्रोंके नीचे 
पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । 
मन्दिर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर खोला 
गया तो लोगोंने देखा कि भीरामचरितभानस वेदोंके ऊपर 
रफ्खां हुआ है | अब तो पण्डित लोग बड़े लजित हुए । . 
उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा मागी और भक्तिसे उनका | 
चरणोदक लिया | 
८ तुलसीदासजी अब असीघाटपर र्ने लगे । रातको एक 
; दिन कलियुग मूतंरूप धारण कर उनके पास आया और उन्हे 
_ खास देने लगा । गोखामीजीने हनुमानजीका ध्यान किया। 
इनुमानजीने उन्हें विनयके पद्‌ रचनेको कहा; इसपर 
गोखामीजीने विनय-पत्रिका लिखी और भगवानके चरणमै 
उसे समर्पित कर दिया | श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर 
कर दिये ओर तुळसीदासजीको निर्भय कर दिया । 
संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असी- 
" घाटपर गोखामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीर 
परित्याग किया । ` 
——o aa aro व्यय 
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चेदमत सोधि, सोधि-सोथि कै पुरान सबै 
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। संत जौ असंतन को भेद को बतावतो । 
है कपरी ङुराही कूर फलि के कुचाली जीव 

१ कौन रामनामहू की चरचा चलावतो ॥ 
ह बेनी कवि कहै मानो-मानो हो प्रतीति यह 

। पाहन-हिये में कौन प्रेम उपजावतो । 
है भारी भवसागर ' उतारतो कवन पार 

। जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो॥ 
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| श्रीगणेशाय नमः 
| FA श्रीजानकीवल्लभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 


९ 


प्रथम सोपान 
( बालकांण्ड ) 


—oit>— 
म्छोक 
वणोनामर्थसंघानां रसानाँ छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतीरो चन्दे चाणीदिनायकौ ॥ १ ॥ 
भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्ध विश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरस्‌॥ २॥ 
चन्दे बोधमयं नित्यं गुरु बाहररूपिणस्‌ | 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र चन्य्ते ॥ ३॥ 
सीतारासगुणग्रासपुण्यारण्यविहारिणो । 
चन्दे - विश्वुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४॥ 
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३४ ` # रामचरितमानस ॐ 
डद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवंश्रेयस्क्री सीतां ` नतोऽहं रासवछभास्‌ ॥ ५ ॥ 
यन्सायावशवति विश्वमखिलं न्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्वादृख्षच भाति सकलं रज्ञो यंथाहेभ्रंमः । 
यस्पादुप्लवसेकमेच हि भवास्थोधेस्तितीर्षावर्ता 
वन्देश्ह॒ तमशेषकारणपर॑ रामाख्यरमीशं हरिम्‌ ॥६॥ 
यदू | 
रामायणे निगदितं कृस्रिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय तुळसी रघुनाथगाथा- | 
आषानिबन्धमतिमन्जुलमातनोति ॥७॥ , 
सो०-जो सुमिरत सिधि होड गन नायक करियर बदन । . है 
करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १॥ 
सूक होइ बाचाळ पंगु खढ़इ गिरिबर गाइन । 
जासु कृपा सो दयाळ द्रवउ सकळ कलि सल दहन ॥ २॥ 
नील सरोरुह स्याम तरुन असून बारिज नयन | 
करड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३॥ | 
छंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन । 1 
जादि दीन पर नेद करउ कृपा मदेन अयन ॥७४॥ | 
बदड गुरू पद कज कृपा सिंधु नररूप हरि । 


महामाह तम र 
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र खाळकांपळ कः ३५ 
बंदडे गुरु पद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रुज परिवारू ॥ 
सुकृति संभु तन बिमल बिभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजुमुकुर मल हरनी । किए तिळैक गुन गन बस करनी॥ 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती | सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 
दलन मोह तम सो सप्रकासू | बड़े भाग उर आवड जासू ॥ 
उघरहिं बिमल बिलोचन ही के | मिट॒हिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 

` सूझ्नहिं राम चरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक 
दो०--जथा सुअंजन अंजि इग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखत सैल बन सूतल सूरि निधान ॥१ ॥ 


गुरु पद्‌ रज मृदु मंजुल अंजन । नयन असिअ इग दोष बिभंजनो। 
तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन।वरनडं राम चरित भव मोचन 
बंदडँ प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुन खानी। करडे प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ 
साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा | बंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ 
„ मुद्‌ मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति जह सुरसरि घारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ 
बिधि निषेधमय कलि मल हरनी। करम कथा रयिनंदनि बरनी ॥ 


०० सिदा कथा बिगजति बेनी | सुनते सकल युद मंगळ देनी ॥ 
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बड़ बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा ॥ 

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन फलेसा ॥ 

अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 

दो०--सुनि समुझहि अन सुदित मन मजहिं अति अनुराग । 

लहृहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 

मजन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ 

झुनि आचरज करे जनि कोई | सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 

बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 

जलचर यलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना || 

मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 

सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकह बेद न आन उपाऊ ॥ दद 

बिनु सतसंग बिबेक न होई | राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 

सतसंगत सुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 

सठ सुधरहि सतसंगति पाई | पारस परस कुधात सुहाई ॥ 

बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं | फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं 

बिधि हरि इर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी॥ 

सो मो सन कहि जात न कैसें | साक बनिक मनि गुन गन जैसें ॥| 

दो०---बंदर्ड संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ । श 

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३(क) | 

संत सरळ चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । | 
®) ०० ली बि सुति ऋरि कृपा, रिल नरव रक्त बडु ३,३९ }॥०२१ 


के खाळळाण्ड अः ३७ 
बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें | उजरें हरष बिषाद बसेर ॥ 
इरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी | पर हित'धृत जिन्ह के मन माखी || 
तेज कृसानु रोष महिंषेसा | अत्र अवगुन धन धनी घनेसा ॥ 
उद्य केत सम हित सबही के। | कु भकरन सम सोवत नीके॥ 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं॥ 
बंद्उ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवउ एथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवड तेही । संतत सुरानीक हित जेही॥ 
>» वचन बज्र जेहि सदा पिआरा | सदस नयन पर दोष निहारा॥ 


दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिँ खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥४॥ 


मैं अपनी दिसिं कीन्ह निहोरा | तिन्ह निज ओर न ळाउब भोरा ॥ 
बायस पलिअहिं अति अनुरागा |होदिं निरामिष कब हुँ कि कागा || 
बंदुड संत असजन चरना | दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 
४ बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं।मिलत एक दुख दारुन देहीं ॥ 
` उपजि एक संग जग माहीं ।जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं।। 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 
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सुधा सुधाकर सुरखरि साधू। गरळ अनछ कलिमल सरि व्याघू ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
दो०-मळो भळाइहि पे लहद लह निचाइहि नीचु। 

सुधा सराहिअ अमरत गरळ सराहिअ मीचु ॥५॥ 
खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाद्दा॥। 
सेहि तें कछु गुन दोष बखाने | संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना | बिधि प्रपंचु गुन अवगुनसाना॥ | 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु असाधु सुजाति कुजाती| 
दानव देव ऊंच अरु नीचू! अमिअसुजीवनु माहुरु मीचू | | 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छिअलच्छिरंक अवनीसा॥ ८ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा | 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा॥ 
दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 

संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि बिकार॥६॥ 
अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम बरिआई | भलेउ प्रकृतिबस चुकइ भलाई ... 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेडी | दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं || 
खड करहि भल पाइ सुसंगू । मिटइ न मलिन सुभाउ अमंगू || 


लखि सुबेप जग बं बरे 
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उघरहिं अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ 
किएहुँ कुबेषु साधु सनमान्‌। जिमि जग जामवंत हनुमान ॥ 

` हानि कुसंग सुसंगति लाहू।लोकहुँ बेद बिदित सब काहू, ॥ 
गगन चढइ रज पवन प्रसंगा | कीकहिं मिलइ नीच जळ संगा || 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुसिरहिं राम देहि गनि गारी ॥ 
धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होड जलद जग जीवन दाता ॥ 


दो०---ग्रह भेषज जळ पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
` होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखि सुकच्छन लोग ॥ ७ (क)॥ 
सम प्रकास तम पाख ढुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
2: ससि सोएक पोषक लखुक्षि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख)॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामसय जान| 
बंदुर्ड सब के पद झमक सदा जोरि जुग पानि ॥७ (ग)॥ 
देव दचुज नर भाग खग प्रेत पितर गंघब | 
बंदर्टे किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सबै ॥७ (घ)॥ 
आकर चारि लाख चीरासी।जाति जीव जळ थळ नभ बासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी । करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
जानि कृपाकर किंकर मोहू । सब मिलि करहु छाड़ि छळ छोहू ॥ 
निज बुधि बळ भरोस मोहि नाहीं । ताते बिनय करउ सब पाद्दी॥ 
० ५०७ उन हुँ रथुपति गुन गाहा । ल्य मति मोरि चरित अवगाहा || 
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सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ 

मति अति नीच ऊँचि रुचि आछीचहिअ अमिअ जग जुरइ नहर 

« छमिहहिं सजन मोरि ढिठाई | सुनिहहिं बाल्वचन मन लाई॥ * 
जो बालक कह तोतरि बाता | सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हसिहृहि कूर कुटिल कुबिचारी | जे पर दूषन भूषनधारी॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फीका॥ 
जेपर भनिति सुनत हरषाहीं| ते वर पुरुष बहुत जग नाही | 

जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढि बढ॒हिं जल पाई ॥ 
सजन सकृत सिंधु सम कोई । देखि पूर विधु बाढइ जोई ॥ 


दो०--भाग छोट अभिलाषु बढ़ करड एक बिस्वास । 


पेहहिं 

अ खल करिहहिं उपहास ॥ ८॥ “८ 
जल परिहास होइ हित मोरा | काक कहिं कलकंठ कठो 

इंसहि बक दादुर चातकही | हँसहिं नकल मबा | 

कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कह सुखद हास रस एहू॥ 

भाषा भनिति भोरि मति मोरी स्त्रे जोग हॅसें नहिं खोरी ॥ 

प्रभु पद्‌ प्रीति नसामुश्चिनीकी | तिन्हदि कथा सुनि लागिहि फीकी 

हरि हर पद रति मति न कुतरकी | तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की। 

राम क त जिये जानी । सुनिदहि सुजन सराहि सुवानी “१ > 
कबि न होउ नहिं बचन प्रबीनू | सक कला सब बिद्या द्दीनू । 
आखर अरय अल्कृति नाना। छंद प्रबंध अनेक निभाना] Ko 
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भाव भेद रस भेद अपार । कवित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कबित बिवेक एक नहिं मोरे | सत्य कइउँ लिखि कागद कोरें || 
दो०--भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक । 

सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक ॥ ९ || 
एदि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
'मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह नसोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भाँति सँवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
सब गुन रहित कुकबिं कृत बानी | राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही | मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
^ जद्पि कबित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड्प्पनु पावा ॥ 
धूमउ तजइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी |. राम कथा जग मंगळ करनी ॥ 
छं०-मंगल करनि करि सल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर .कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी। 
भव अंग भूति मसान की सुसिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दो०-ग्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। 
दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मल्य प्रसंग॥ १० (क )॥ - 
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स्याम सुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद करहि सब पान। 
गिरा माम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान। १०(ख)॥ 
मनि मानिक मुकुता छबि जैसी।अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी॥ 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई | लहद्दि सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तेसेहिं सुकबि कबित बुध कहदीं। उ पजदिं अनत अनत छवि लहहीं॥ 
भगाति हेतु बिधि भवन बिहाई | सुमिरत सारद आवति थाई ॥ 
राम चरित सर बिनु अन्द्वाए। सो अम जाइन कोटि उपाएँ | 
कबि कोबिद्‌ अस हृदय विचारी। गावहिं इरि जस कलि भल हारी॥ 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लगत पछिताना॥। 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहि सुजाना ॥' 
जो बरषइ बर बारि विचारू । दोहिं कबित मुकुतामनि चारू £ 
दो०-जुगुति देधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग। 3 
पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला | करतब बायस वेष मराला ॥ 
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल भाडे ॥ 
यंचक भगत कद्दाइ राम के | किंकर कंचन कोइ काम के॥ 
तिन्ह मह॑ प्रथम रेख जग मोरी | घींग घरमध्वज घंधक धोरी ॥ 
नौं अपने अवगुन सब कहऊँ। वाढइ कथा पार नहिं लहऊं ॥ 
ताते में अति अल्प बखाने | थोरे महुँ जानिद॒हिं सयाने ॥ 
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एतेहु पर करिदददिं जेअसंका। मोदि ते अधिक तेजड मतिं रंका ॥ 
' कविनदोउँनहि चतुर कहावउँ । मति अनुरूप राम गुन गावड॥ 
“ कहँ रघुपति के चरित अपारा | कहूँ मति मोरि निरत संसारा 
जेदिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं।कहहु तूळ केहि लेखे मादी ॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई | करत कथा मन अति कद्राई ॥ 
दो०-सारद सेस सहेस बिधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १२ ॥ ` 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तद्पिं कहुँ विनु रहा न कोई।। 
तहा बेद अस कारन राखा । भजन ग्रभाउ भाँतिबहु भाषा ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 
> ब्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहिं घरि देइ चरित कृत नाना॥ 
सो केबल भगतन हित लागी । परम कृपाळ प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहिं करुना करि कन्द न कोहू।। 
गई बहोर गरीब नेवाजु। सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहिं हरिजस अस जानी | करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
तेहि बलमैं रघुपति गुन गाथा। कहिह्उँ नाइ राम पद माया ॥ 
मुनिन्दर प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई॥ 
दो०-अति अपार जे सरित वर जों रुप सेतु कराए । 
चदि पिपीलिकड परम रूघु बिलु भरम पारहि जाहिं॥१३॥ 
पहि प्रकार बळ मनहिं देखाई | करिइडे रघुपति क्या सुहा 
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ब्यास आदि कबि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना || 
चरन कमल बंद तिन्ह केरे | पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कछिं के कबिन्ह करडँ परनामा | जिन्दवरने रघुपति गुन ग्रामा || 
जे प्राकृत कबि परम सयाने | भाषोँ बिन्ह हरि चरित बखाने || 
भए जे अइइ जे होइइहिंआगें। प्रनवडेँ सबहि कपट सब त्यागे ॥ 
होहु असन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू || 
जो प्रबंध बुध नहि आदरही । सो श्रम बादि बाल कबि करही ॥ 
कीरति भनिति भूति भि सोई | सुरसरि सम सबकह हित होई ॥ 
राम सुकौरति भनिति भदेसा | असमंजस अस मोहि अंदिसा॥ 
तुम्ह्री कपा सुलभ सोउ मोरे । सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥ 
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बैद्डै बिधि पढ्‌ रेचु भव सागर जेहिं कीन्ह जहें। 
संत सुधा ससि थेलु प्रगटे खळ विष बारुनी ॥१४(च)॥ ` 
दो०-बिबुध विग्न बुध ग्रह चरन बंदि कहड कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४(छ)॥ 
पुनि बंद सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 
मजन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ 
गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवर्ड दीनबंधु दिन दानी॥ 
सेवक खामिसखा सिय पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के 
कलि बिलोकि जग हित दर गिरिजा ।साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा 
अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रगट प्रमाउ महेस प्रतापू ॥ 
» सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा सुद मंगल मूछा॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनडे राम चरित चित चाऊ॥ 
भनिति मोरि सिव कृपाँ बिमाती | ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती॥ 
जे एहिं कथहि सने समेता । कहिहृहि सुनिहहि समुझि सचेता॥ 
होइहदहदिं राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगळ भागी ॥ 
दो०-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौँ हर गौरि पसाड । 
तौ फुर होउ जो कहेडें सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १५॥ 
बंद अवध पुरी अति पावनि । सरजू सरिकलि कुष नसावनि॥ 
प्रनवडँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रसुदि नथोरी ॥ 
सिय निंदक अघ ओघ नसाए। ढोक बिसोक बनाइ बसाए.॥ 
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बंद कोसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
प्रगटेउ जह रघुपति ससि चालू | बिंख सुखद्‌ खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राड सहित सब रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करड प्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि बिरचि वड़ भयउ बिघाता | महिमा अवधि राम पितु माता 
सो०-बंदर्ज अवध सुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌ । 1 

बिछुरत दीनदयाळ प्रियं तनु तून इव परिहरेड ॥ १६ ॥ 

प्रनवर्ड परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद्‌ गूढ सनेहू ॥ 

जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 

प्रनवड प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइ न बरना॥ 

राम चरन पंकज मन जासू | छुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ £ 
बंद्उ लछिमन पद्‌ जलजाता | सीतळ सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रघुपति कीरति बिमल पताका | दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
सेष सहल्सीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥ 
रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवउँ इनुमाना | राम जासु जस आप बखाना ॥ 
सो०-भ्रनवडे पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन । 

जासु हृदय आगार वसह राम सर चाप धर ॥ १७॥ 
कपिपति रीछ निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा ||. ... 
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ऋ बालकाण्ड के ४७ 
बंदर सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ 
रघुपति चरन उपासक जते। खग मृग सुरनर असुर समेते ॥ 

`  बंदर्ड पद्‌ सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे ॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जेमुनिन्नर विग्यान बिसारद ॥ 
प्रनबडेँ सबद्दि घरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥| 
ताके जुग पद कमल मनावडे। जासु कृपा निर्मल मति पाबड ॥ 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदउ सब लायक ॥ 
राजिवनयन घरें घनु सायक । भगत बिपति मंजन सुख दायक ॥ 
दो०--गिरा भरथ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंद सीता राम पद जिन्हद्दि परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥ 
बंद नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु दविमकर को ॥ 
बिधि इरि इरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 
महामंत्र जोइ लपत महेस्‌। कासी मुकुति हेतु उपदेस्‌ ॥ 
` महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥| 
जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥ 
सद्दस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेइ पिय संग भवानी। 
हरषे हेतु हेरि इर ही को। किय भूषन तिय भूषन तीको॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फछ दीन्द अमी को॥ 
दो०-बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी सालिसुदास । 


रास नास बर बरन जग लावन भादुव सास ॥ १९ ॥ 


| 
| 
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आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोक ॥ 

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाहू ॥ 

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ ॒ 

बरनत बरन प्रीति बिल्गाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती॥ 

नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥ | 

भगति सुतिय कळ करन बिभूषन।जग हित हेतु बिमल विधु पूषन॥ 

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर बसुधा के || ` | 

जन मन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि हलधर से ||. * 

दो०-एकु छन्नु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ । | 
तुळसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥२०॥ 

समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 

नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी || 

को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन मेदु समुझिहहि साधू॥ * 

देखिअहिं रूप नाम आघीना | रूप ग्यान नहिं नाम बिद्वैना॥ 

रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें | 

सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदये सनेह बिसेपें॥ 

नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझत सुखद्‌ न परति बखानी॥ 

अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 

दो०-राम नाम मनिदीप धरु जोह देहरी द्वार । 
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नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी | विरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
ब्रहासुखहिं आनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना चहदिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपदि ल्य लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए॥ 
जपहिं नासु जन आरत भारी | मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुङ्कती चारिउ अनघ उदारा॥ 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुद्टि बिसेषि पिआर ॥ 
चहुँ जुग च हुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कळि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
दो०-सकळ कामना हीन जे राम भगति रस लीन । 

नाम सुग्रेम पियूष इद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२ ॥ 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनुपा ॥ 


'मोरें मत बड़ नामु दुइ तँ । किए जेहिं जुग निज बस निज बूते ॥ 


प्रौढिं सुजन जनि जानहिं जन की। कइउँ प्रतीति प्रीति रचि मन की 
एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥ . 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेड नामु बड़ ब्रह्म राम तें॥ 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदये अछत अबिंकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तं ॥ 
दो०-निरयुन तें पि भाति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 

कहु नासु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥ २३ ॥ 
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शम भगत हित नर तनु धारी | सहि संकट किए साधु सुखारी ।। 

नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद्‌ मंगल वासा ॥ 

शम एक तापस तिय तारी.| नाम कोटि खल कुमति सुधारी | 

रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ . 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दलइ नासु जिमि रबि निसि नासा॥ 

मंजेउ राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ 

दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए, पावन॥ 

निसिचर निकर दले रघुनंदन | नासु सकल कलि कळष निकंदन॥ 

दो०-संबरी गीध सुसेवकनि सुराति दीन्दि रघुनाथ । 

* नाम उधारे अमित खळ बेद बिदित गुन गाथ ॥ २४॥ 
राम सुकंठ बिंभीषन दोऊ। राखे सरन जान सवु कोऊ। 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिंद्‌ बिराजे। 
राम भाङ कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु विचारु सुजन मन माहीं ॥ 
राम-सङुल रन रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पगु घारा॥ 
राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु भम प्रबल मोह द जीती ॥ 
फिरत सने मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें।| 

०-अद्दा राम ते नासु चढ़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोरि महँ खिय सहेस जिये जानि ॥ २५ ॥ 
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४ बालकाण्ड ॐ ५१ 
नाम प्रसाद संभु अधिनासी | साजु अमंगल मंगल रासी॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद्‌ ब्रह्मसुख भोगी ॥ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू | जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगल्न सिरोमनि भे प्रहछादू॥ 
धुर्वे सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊ॥ 


. सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 


अपतु अजामिछ गजु गनिकाऊ। भए सुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहों कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
दो०-नासु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुळसी तुरसीदासु ॥ २६ ॥ 


-चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जपि जीव बिसोका॥ 


बेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथम जुग मखविधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ 
कळि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम कामतर काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला | 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिवेकू । रम नाम अवलंबन. एकू ॥ 
काळनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू 
दो०-राम नास नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 

जापक जन मइळाद जिमि पालिहि दुलि सुरसाळ॥ २७ ॥ 
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प्र * रामचरितमानस # 
भाय कुभाय अनख आल्सहूँ | नाम जपत मंगळ दिसि दसहूँ || 
सुमिरि सो नाम रामुन गाथा। करडे नाइ रघुनाथहि माथा॥ 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं पाँ अघाती | 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती || 
गनी गरीब ग्रामनर नागर] पंडित मूद मलीन उजागर॥ 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । उपहिं सराहत सब नरनारी ॥ 
साधु सुजान सुसील तपाला | ईस अंस भव परम कृपालछा॥ 
सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ | जान सिरोमनि कोसळराऊ॥ 
रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनिमति मोते ॥ 
दो ०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपाळु । 
उपल फिए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥२ <(क)॥ 
कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २ ८(ख)॥ 
अति बडि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अघनरकह नाक सकोरी ॥ 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्हिनहिं सपनें। 
युनि अवलोकि सुचित चख चाही | भगति मोरि मति स्वामि सराही 
कहत नसाइ होइ हियं नीकी। रीझत राम जानि जन जी की | 
रइतिन प्रभु चित चूक किए की | करत सुरतिसय बार हिए की] 
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मैः बालकाण्ड % पु 
जेहिं अघबधेउ व्याध जिमि बाढी।फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली 
सोइ करतूति बिभीषंन केरी । सपनेहुँ सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेंटत सनमाने। राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ 
दो०-अशु तरु तर कपि डार पर ते किष आए ससान। 
तुली कहूँ न रास से साहिब सीळनिधान॥२९(क)॥ 
रास निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जों यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक॥२९(ख)। 
एहि बिधि निज शुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 


'बरनडे रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ॥२९(ग)॥ 


जञागवलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई॥ 
कहिहड सोइ संबाद बखानी | सुन हुँ सकल सजन सुखु मानी ॥ 

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि पा करि उमहि सुनांवा | 

सोइ सिव कागसुसुंडिहि दीन्हा | राम भगत अधिकारी चीन्दा || 

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 

ते श्रोता बकता समसीला। सवँद्रसी जानहिं हरिलीला | 

जानहिं तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना ॥ 
औरउ जे हरिभगत सुजाता । कहहिं सुनहि समुझहिं बिधि नाना ॥ 
दो०-मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। 

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥ 
आता बकता ग्याननिधि कथा राम कै गृढ्‌। 

किसि समुझों में जीव जड़ कलि सक असित बिसूढ़ ॥३०(ख)॥ 
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च्छु कै रामचरितमानस कै | 
तद॒पि कही गुर बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ 
भाषाबद्ध करबि मैं सोई।मोरें मन प्रबोध जेहि होई॥ 
जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे तस कहिइड हियँ हरि के प्रेरं॥ । 
नेज संदेह मोह भ्रम इरनी। करड कथा भव सरिता तरनी। 
शुध बिभ“ाम सकल जन रजनि | रामकथा कलि कुष बिमंजनि॥ 
रामकथा कलि पंनग भरनी | पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी ॥ 
` शमकथा कलि कामद्‌ गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुहाई।॥ 
सोइ बसुधातल सुधा तरं गिनि | भय मंजनि भ्रम मेक सुअंगिनि || 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि।साु विबुध कुल दित गिरिनंदिनि 
उत समाज पयोधि रमा सी | बिख भार भर अचल छमा सी || 
जम गन मुँह मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनुकासी॥ . 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी तुलसिदास हित हियें हुलसीसी॥ | 
सिवप्रिय मेकळ सेल सुता सी | सकल सिद्धि सुख संपति रासी || 
अदशुन सुरगन अंब अदिति सी | रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥ 
दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू । 
तुलसी सुभग सनेइ बन सिय रघुबीर बिहार ॥ ३१ ॥ 
रामचरित चितामनि चारू। संत सुमतिं तिय सुभग सिंगारू॥ 
जग मंगळ गुनग्राम राम के | दानिं मुकुति धन घरम घाम के || 
सदगुर ग्यान विराग जोग के | बिवुध बैद भव भीम रोग के॥ 
छननि जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल त्रत घरमू 
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# बालकाण्ड % ५५ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के।! 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के - 
काम कोह कलिमल करिगन के | केहरि सावक जन मन बन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद्‌ दवारि के |; 
मं त्र मद्दासनि विषय व्याल के | मेटत कठिन कुअंक भालके ॥ 
इरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाळ जलधर से! 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकबिसरद्‌ नभमन उडगन से। रामभगत जन जीवन घन से! 
सकळ सुकृत फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु लोग से। 
सेवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माळ से॥ 

> दो०-कुपथ कुतरक कुःचालि करि कपट दंभ पाषंड । 

दहन राम गुन भास जिसि इंधन जनक प्रखंड॥३२(क)॥ _ 

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुसुद कोर चित हित बिसेषि बढ़ लाहु ॥३२(ख)॥ 
कौन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहिबिधि संकर कहा बखानी | 
सो सब हेतु कइब. मैं गाई । कथाप्रबंध बिचित्र बनाई।॥ 
५ जेहि यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
,  कथाअलौकिक सुनहि जे ग्यानी।नहिं आचरजु करहि अस जानी। 
रामकथा कै मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माही ॥ 


ति सत कोटि अपारा 
(0. ७०७ ना. नाभा! | ठा अवतात मा eGangotri Gyaan Ko: 


५६ # रामचरितमानस # 
कलपभेद्‌ हरिचरित सुद्दाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी | सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
दो०-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। 

सुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह के बिमल बिचार॥ ३३ ॥ 
एदि विधि सबसंसय करि दूरी | सिर घरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सबही बिनव कर जोरी | करत कथा जेहि लागन खोरी || 
सादर सिवहिनाइ अब माथा | बरनडँ बिसद राम गुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से एकतीसा। करड कथा हरि पद्‌ धरि सीसा || 
नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तह चलि आवहिं 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | आइ करहिं रघुनायक सेवा॥  . 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कळ कीरति गाना || 
दो०-मजहिं सज्जन बंद बहु पावन सरजू नीर । 

जपहिं रास धरि ध्यान उर सुंदर खाम सरीर॥ ३४॥ 
दरस परस मजन अरु पाना | हरह पाप कड बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सकइ सारदा बिमलमति॥ 
राम घामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त बिदित अति पाबनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तनु नहि संसारा॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगळ खानी || 


बिमळ कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ 
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कॅ: बालकाण्ड क . ५S 
रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा॥ 
मन कारे बिषय अनल बन जरई । होइ सुखी जौ एहि सर परई॥ 
रामचरितमानस मुनि भावन। बिस्चेउ संभु सुहावन'पावन॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद्‌ दावन। कलि कुचालि कुलि कळुष नसावन 
रचि महेस निज मानस राखा | पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा 
ताते रामचरितमानस बर। घरेउ नाम दिये देरि हरषि हर ॥ 
कहड कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 
दो०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। 
अब सोइ कइडं प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु॥३५॥ 
संभु प्रसाद्‌ सुमति हियं हुङसी। रामचरितमानस कबि तुळसी | 
करइ मनोहर मति अनुद्दारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू | बेद पुरान उद्धि घन साधू ॥ 
बरषहिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई || 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेघा महि गत सो जल पावन | सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ 


दो०-सुडि सुंदर संबाद बर बिरये बुद्धि बियारि। 


O. Vasishtha ह, जच, सास, वाना a, Ko 


५८ * रासचरितमानस ॐ 


सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा | बरनब सोइ बर वारिअगाधा ॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम | उपमा बीचि बिलास मनोरम || 
युरइनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ वहुरंग कमल कुल सोहा | 
अस्थ अनूप सुभाव सुभासा | सोड पराग मकरंद सुबासा॥ 
सुकृत पुंज मंजुळ अलिमाला | ग्यान बिराग विचार मराला॥ 
चुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाती ॥ 
अरथ धरम कोमादिक चारी | कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा| ते सव जलचर चारु तड़ागा | 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना | 
संतसभा चहुँ दिसि अर्वैराई। अद्धा स्ति बसंत सम गाई || 
| भगति निरूपन बिबिध बिधाना | छमा दया दम लता बिताना॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना | हरि पद्‌ रति रस वेद्‌ बखाना ॥ 
औरउ कथा अनेक प्रसंगा | तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ 


रो०-पुळक बाटिका बांग चन सुख सुबिहग विद्वारु | 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥३७॥ 
वै गावहि यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताळ चतुर रखवारे |! 
“ढा सुनहि सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी || 
0. Sins eT पिदा साताठ“ 


PS SO पर 


# जाककाण्ड # ५९, 
संघुक भेक सेवार समाना। इडा न बिषय कथा रस नाना 
तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे 
आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह कै बचन बाघ इरि ब्याला।! 
ग्रह कारज नाना जंजाला।ते अति दुर्गम सेल बिंसाला।! 
बन बहु बिषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ 


दो०-जे श्रद्धा संबळ रहित नहिं संतन् कर साथ । 
दिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 


सों करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं नीद जुड़ाई होई॥ 
उड़ता जाइ बिषम उर लागा | गएहुँ न मजन पाव अभागा 
करि न आइ सर मजन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना |! 
लौं बद्दोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ 
सकल विष्न ब्यापहिं नहिं तेदी । राम सुङ्कपाँ बिलोकहिं जेही | 
सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर त्रयताप न जररै॥ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ।। | 
जो नहाइ चहद एहिं सर भाई | सो सतसंग करउ मन लाई | 
अस मानस मानस चख चाही । भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाद्दी|; 
भयउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू।। 
वली सुभग कबिता सरिता सो | राम बिमल जस जल भरिता सो॥ 


0. ४०5 षकु गाता खमंग मलोक) बेद; "मरतः मंजुल कदा |, Ko: 


६० क शसचरितमानस्य ॐ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तून तरु मूल निकंदिनि ॥ 
दो०-आ्रोता त्रिबिध समाज पुर आस नगर हुइुँ कूल । 

संतसभा अनुपम अवध सकळ सुसंगर मूळ ॥३९॥ 
रामभगति सुरसरितदि जाई। मिली सुकीरतिं सरजु सुहाई॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोद्दति सहित सुबिरति बिचारा॥ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 
मानस मूळ मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा | जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥ 
उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥ 
रघुवर जनम अनंद वधाई। भवर तरंग मनोइरताई। 
दो०-बाळवरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग । 

नुप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारिबिहग॥४०॥ 
सीय स्वयंबर कथा. सुहाई | सरित सुहावनि सो छबि छाई॥ 
नदी नाव पड़ प्रस्न अनेका केवट कुसल उतर सबिबेका॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई || 
घोर घार भगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ 
सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद्‌ सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं | ते सुती मन पुदित नहावहीं॥. 

3), vas, तिखा दित, पग, सुजा पख, जोप «जन «चर, समा च, Ko 


कः साऊकाण्ड क्र 2 ६९१ 
काई कुमति केकई केरी | परी जासु फल विपति घनेरी॥ 
दो०-समन अमित डतपात सब भरतसरित जपजाग । 

कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमळ बग काग॥४१॥ 
कीरति सरित हूँ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
दिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ 
बरनव राम विवाह समाजू। सो . मुद मंगलमय रितुराजू ॥ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू || 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ 
सती सिरोमनि सिय गुन गाथा | सोइ गुन अमल अनूपम पाया ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई | सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 
दो०-भवलोकनि बोळनि मिलनि प्रीति परसपर हास । 

भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४२॥ 
आरति बिनय दीनता मोरी | ल्घुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अद्भुत सलिल सुनत गुन कारी | आस पिआस मनोमळ हारी ॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकळ कलि करुष गळानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
काम कोह मद्‌ मोह नसावन | बिमल बिवेक बिराग बढ़ावन॥ 
सादर मजन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ 
0. ७ किड पहिंत्रारिज:मानस-्रेए ते क्र किस्त बरिमोष्र (० 
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६२ # रामचरितसानस्त ॐ 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी । फिरिइहिं मग जिमि जीव दुखारी 
दो०-अति अनुद्दारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ 
अब रघुपति पद पंकरुह हिये धरि पाइ प्रसाद्‌ । ° 
कइउँ जुगल सुनिबय कर मिळन सुभग संवाद ॥४ ३(ख)॥ 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा | तिन्हहिं राम पद्‌ अति अनुरागा॥ . 
लापस सम दम दया निघाना। परमारथ पथ परम सुजाना।. 
माघ मकरगत रबि जब होई | तीरथपतिहिं आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिवेनीं ॥ 
पूजहिं माधव पद्‌ जलजाता | परसिं अखय वड़ हरपहिं गाता || 
भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन || 
तहाँ होइ मुनि रिय समाजा।जाहिं जे मजन तीरथ राजा 
मजहि प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाद्दा।। 
दो०-ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व बिभाग । 
कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ग्यान बिराग ॥४४॥ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाही | पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं। 
ग्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मजि गवनहि सुनि बृंदा॥। 
एक बार भरि मकर नहाए। सव मुनीस आश्रमन्ह सिंधाए॥ 
जागवलिक मुनि परम बिवेकी | भरद्वाज राखे पद्‌ रेकी | | 
5) "वशा चार फा सरोज पा) अतिः प्रुवीतत। भक्तमं>-्येकररे {tyaan Ko 
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करि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बॉनी ॥ 
नाथ एक संसऊ बड़ मोरे। करगत वेदतत्त्व सबु तोरें॥ 
कइत सो मोहि लागत भय लाजा | जों न कहउँ बड़ होड अकाजा॥ 
दो०-सत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान सुनि गाव । 

होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥४५॥ 
अस बिचारि प्रगटड निज मोहू। दर्‌हु नाथ करि जन पर छोहू || 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
संतत जपत संसु अबिनासी | सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद्‌ लहद्दी ॥ 
सोपि राम महिमा मुनिराया | सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रासु कवन प्रभु पूछडं तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही || 

' एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित विदित संसारा 
नारि बिर दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावनु मारा | 

दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यथाम सबंग्य तुम्ह कहहु बिबेकु विचारि॥४६॥ 
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 
जागवलिक बोले मुसुकाई। तुम्हदिब्रिदित रघुपति प्रसुताई॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी॥ 
चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढा ॥ 
सादर मनु लाई। कह राम के कथा सुहाई॥ 
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मह्दीमोहु महिषेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥ 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी | महादेव तव कहा बखानी॥ 


दो०-कहउँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । 
भयउ समय जेहि देतु जेहि सुनु सुनि मिटिहि बिषाद्‌॥४७॥ 
एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिपि अखिलेखर जानी | 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥ 
रिषि पूछी इरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा | कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी | चले भवन सँग दच्छकुमारी || 
तेहि अवसर मंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा || 
पिता बचन तजि राज उदासी दंडक वन बिचरत अबिनासी॥ 
दो०-हदयैँ विचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । 
शुत रूप अवतरेउ अभु गएँ जान सवु कोइ ॥ ४ ८(क)॥ . 
सो०-संकर उर अति छोशु सती न जानहिं सरमु सोइ। 
तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥४८ (ख) 
सवन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कीन्ह चहसाचा॥ 
जों नहि जाउं रहइ पछितावा । करत बिचारु न बनत बनावा॥ 
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लीन्ह नीच मारीचहि संगा | भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ 
करि छलु मूढ़ हरी बैदेही । प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 
मृग बघि बंधु सहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥ 
विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत रिपन फिरत दोउ भाई || 
कबहुँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें॥ 
दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 

जे मतिमंद बिमोह बस हृदय घरहि कछु आन ॥४९॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति हरपु बिसेषा॥ 
भरि लोचन छबि सिंधु निह्दारी | कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥ 
जय सच्चिदानंद जग पावन | अस कहि चलेउ मनोज नसावन॥ 
चले जात सिव सती समेता | पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सतीं सो दसा संभु के देखी | उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकर जगतबंद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥ 
तिन्ह उपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजह ग्रीति उर रहतिन रोकी ॥ 
दो०-ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ.नर जाहि न जानत नेत्र ॥५०॥ 
बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड सत्रंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपतिं असुरारी | 
संभुगिरा पुनि मुपा न होई | सिव सत्रंग्य जान सबु कोई ॥ 
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अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदये प्रबोध प्रचारा ॥ 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ | संय असन धरिअ उर काऊ 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई | भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मभ इष्टदेव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ 
छं०-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 

सोइ रासु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 

अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
सो०-छाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिरे बार बहु । 

बोळे विहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिये ॥५१॥ 

जौ तुम्हरे मन अति संदेहू | तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ 
तत्र लगि बेठ अहउँ बटछाहीं | जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहिं पाहीं॥ 
जेसें जाइ मोह भ्रम भारी | करेहु सो जतनु विवेक बिचारी || 
चली सती सिव आयसु पाई | करहि बिचारु करौं का भाई॥ 
ईदा सड अस मन अनुमाना | दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा को करि तक बढ़ावै साखा॥ 
अस कहि लगे जपन इरिनामा। गई सती जहे प्रभु सुखधामा॥ 
दो०-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप । 


२७ ७७ सलि ° तेहि रै 
आग . [ric 
0. Vasishtha ISAs लिहि क्षात्रत्नरुयूप २३9४० Ko 


क्ष, बालकाण्ड + ६७ 
लछिमन दीख उमाकृत वेषा | चकित भए भ्रम हृदये बिसेषा | 
कहिन सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
सती कपढठ जानेउ सुरस्वामी। सवद्रसी सब अंतरजामी || 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना | सोइ 'सरबग्य रामु भगवाना ॥ 
सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराक | देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निज माया बल हृदये बखानी। बोले बिहसि रामु मृदु वानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌॥ 
दो०-राम बचन झडु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच । 

सती सभीत महेस पहिँ चर्का हृद्यं वइ सोचु ॥५३॥ 
मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना॥ 
जाइ उतरु अब देहे काहा | उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सतीं दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ 
सतीं दीख कोतुकु मग जाता | आगें रामु सहित श्री भ्राता ॥ 
फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ 
जहँ चितवहिँ तह प्रभु आसीना | सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ 
= देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका | अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ 

बंदत चरन करत प्रभु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा || 
दो०-सती बिघात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । 
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देखे जहेँ तह रघुपति जेते। सक्तिन्द सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा || 
पूजहिं प्रभुद्दि देव बहु बेषा। राम खूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बह्दतेरे। सीता सहित न वेष घेरे ॥ 
सोइ रघुवर सोइ छछिमनु सीता | देखि सती अति भइ सभीता॥ . 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि बैठी मग माहीं ॥ 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥ 
दो०-गई समीप महेस तब हुँसि पूछी कुसछात । 
लीन्हि परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ | 
मासपारायण, दूसरा विश्राम 
सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ || 
कछु न परोछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिदि नाई ॥ 
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोर मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना] सतींजो कीन्ह चरित सवु जाना। 
बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कद्दाबा ॥ 
इरि इच्छा भावी बल्वाना | हृदये बिचारत संभु सुजाना | ' 
सती कीन्ह सीता कर बेषा । सिंव उर भयउ बिषाद बिसेपा ॥ 
जौ अत्र करडे सती सन प्रीती | मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पापु । 
०28 Vasishtha लदि, रहत महेस कछ, छत्र अधिक, झु Ko 


€ बालकाण्ड छू - ६४. 
तब संकर प्रभु पद्‌ ४४ नावा | सुमिरत शभु हृदये अस आवा॥ 
एहिंतन सति मेट भा हिँ नाहीं | सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ 
अस बिचारि संकरु मतिंधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन मै गिरा सुहाई । जय महेस भछि भगति इढाई ।। 

` अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना | रामभगत समरथ भगवाना 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ 
कीन्हःकवन पन कहहु कृपाला | सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥ 
जदपि सतीं पूछा बहु भाती | तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती॥ 
दो०-सतीं हृदयं अनुमान किय सवु जानेउ सबंग्य । 
कीन्ह कपड़ में संशु सन नारि सहज जड़ भग्य ॥५७(क)॥ 
सो०-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भक्ति । 
बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 
हदये सोचु समुझत निज करनी | चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
कृपासिंधु सिव परम अगाघा | प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहिं तजेउ हृदय अकुलानी 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तप अवाँ इव उर अधिकाई 
सतिह्दिं ससोच जानि बृपकेत्‌। कहीं कथा सुंदर सुख दवत्‌ | 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | बिखनाथ पहुँचे केछासा॥ 
तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन | बैठे बट तर करि कमलासन॥ 


संकर सहज रुरुपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा || न प 
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दो०-सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहि । 

मरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥ 
नित नव सोचु सती उर.भारा। कब जेहर्ड दुख सागर पारा ॥. 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु मृषा करि जाना॥ 
सो फळ मोहि विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कोन्हा॥ 
अब बिधि अस बूझिअ नहिं तोही | संकर बिमुख जिंआवसि मोही 
कहिन जाइ कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जों प्रभु दीनदयाळ कहावा । आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
तौ मैं बिनय करडे कर जोरी | छूटउ वेगि देह यह मोरी ॥ 
जों मोरे सिव चरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू ॥ 
दो०-तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 

होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥५९॥ 
एहिं विधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ 
बीते संबत सहस सतासी।तजी समाधि संभु अबिनासी ॥| 
राम नाम सिव सुमिरन लागे | जानेउ सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा | सनमुख संकर आसनु दीन्द्दा॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा बिधि बिचारि सत्र लायक । दच्छहि कीन्द प्रजापति नायक 
बड़ अधिकार दच्छ जव पावा। अति अभिमानु हृद्यं तब आवा ॥ 
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दो०-दच्छ लिए सुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥६०॥ 
किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा।बधुन्द समेत चले सुर सर्वा ॥ 
बिष्नु विरंचि महेसु व्रिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ 
सतीं विलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुर सुंदरी करहिं कळ गाना | सुनत भवन छूटहिं मुनि ध्याना॥ 
पूछेउ तव सिव कहेउ बखानी | पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
जो महेसु मोहि आयसु देही । कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं॥ 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी || 
बोली सती मनोहर बानी । भय संकोच ग्रेम रस सानी || 
दो०-पिता भवन उत्सव परम जों प्रु आयसु होड । | 
तौ मैं जाउँ क्रपायतन सादर देखन सोइ ॥६१॥ 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमर वयर तुम्हउ बिसराई ॥ 
ब्रह्मसभाँ हम सन॑ दुखु माना | तेहि तं अजहुँ करहिं अपमाना ॥ 
जों बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीछ सनेहु न कानी॥ 
जदपि मित्र प्रभु पिठ गुर गेहा । जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा॥ 
तद॒पि बिरोध मान जह कोई । तहाँ गएँ कल्यानु न होई ॥ 
भाँति अनेक संभु समुझावा । भावी बस न ग्यानु उर आवा | 
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दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहह न दच्छकुमारि । 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 


पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ 
सादर भलेहिं मिली एक माता | भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥ 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरेसब गाता || 
सती जाइ देखेउ तब जागा। कतटुँ न दीख संभु कर भागा॥ 
तत्र चित चढेउ जो संकर कहेऊ | ग्रमु अपमानु समुझि उर दहेऊ॥ 
पाछिल दुखु न हृदये अस ब्यापा जस यह भयउ महा परितापा॥ 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब तें कठिन जाति अवमाना। 
समुझिसो सतिदि भयउ अति क्रोधा | बहु विधि जननीं कीन्ह प्रवोधा 
| दो०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदये न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 
सुनहु सभासद्‌ सकल मुनिदा। कही सुनी जिन्द संकर लिंदा॥ 
सो फछ तुरत लहव सब काह| भली भाँति पछिताब पिताहूँ || 
संत संभु भ्रीपति अपवादा | सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा॥ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ पराई | 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी || 
पिता मंदमति निंदत तेही । दुच्छ सुक संभव यह देही ;: 
तजिइडं तुरत देह तेहि हेत्‌। उर धरि चंद्रमौलि बूषकेतू || 
४७ भंसकहि जोंग अगिि तनु लि थि उस णाल हेड कारों 
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दो०-सती अरु सुनि संशु गन लगे करन अख खीस | 
जग्य बिधंस बिलोकि सुगु रच्छा कीन्हि सुनीस॥ ६४ ॥ 
समाचार सब संकर पाए | बीरभट्ठु करि कोप पठाए || 
 जग्य बिघंस जाइ तिन्द कीन्द्ा | सकल सुरन्द॒ बिधिवत फु दीन्हा | 
मै जगविंदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु बिमुख कै दो || 
यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संछेप बखानी॥ 
सतीं मरत हरि सन वरु मागा | जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा || 
तेदि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारबती तनु पाई ॥ 
जब तै उमा सेल ग्रह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ 
जह तहे सनिन्द सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥ 


दो०-सदा सुमन फल सहित सब हुम नघ नाना जाति। 
` प्रगटी सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति॥ ६५॥ 


~ 


सरिता सब पुनीत जळु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सत्र रहहां।। 
सहज वयरु सब जीवन्ह' त्यागा | गिरि पर सकल करहिं अनुरागा।। 
सोद सैळ गिरिजा णह आएँ | जिमि जनु रामभगति के पार ॥ 
नित नूतन मंगल गह तास | ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू. || 
नारद्‌ समाचार सब पाए | कौतुकही गिरि गेह सिंधाए ॥ 
सेलराज बड़ आंदर कीन्हा । पद पखारिबर आसनु दौन्दा || 
नारि सहित मुनि पद सिर नावा। चरन सिल सबु भवनु सिंचावा 

>. ०५निञसोमाण्यंबहुसणिरिवरमा सुती? बो लि मेली अमि प्रती?" "० 
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दो०-त्रिकालग्य सबग्य तुम्ह गति सबेत्र तुम्हारि। 

कहहु सुता के दोष गुन सुनिवर हृदय विचारि॥ ६६॥ 
कह मुनि बिहसि गूढ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 
सुंदर सहज सुसीळ सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 
सब छच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पियहि पिआरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता | एहिं ते जसु पेहहिं पितु माता ॥ 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत कछु दुळेभ नाहीं ॥ ' 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा | त्रिय चढ़िहिहिं पतित्रत असिधारा ॥ 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना ॥ 
दो०-जोगी जटिळ अकाम मन नगन अमंगल बेष। 

] अस स्वामी एहि कहुँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥ ६७ ॥ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी | दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 
नारदहूँ यह भेटु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना॥ 
सकळ सखीं गिरिजा गिरि मैना | पुठक सरीर भरे जल नैना ॥ 
होइ न मृषा देवरिषि भाषा । उमा सो बचनु हृदये धरि राखा || 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू | मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥ 
जानि कुअवसरू प्रीति दुराईं। सखी उछेंग बैठी पुनि जाई ॥ | 
झूठि न होइ देवरिषि बानी | सोचहि दंपति सखीं सयानी ॥| 
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दो०-कह सुनीस हिमवत सुचु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दलुज नर नाग सुनि कोड न मेटनिहार॥ ६८ ॥. 
तदपि एक मैं कहउँ उपाई।होइ करे जों देउ सहाई॥ 
जस वरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहिंउमहि तस संसय नाहीं ॥ 
जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहि मैं अनुमाने ॥ 
जों बिवाहु संकर सन होई | दोषउ गुन सम कह सबु कोई || 
जों अहि सेज सयन हरि करही | बुध कछु तिन्द कर दोषु न घरहीँ॥ 
भानु कृसानु सबै रस खाहीं। तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई | सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई॥ 
समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई | रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
दो०-जों अस हिसिषा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान । 
परहिँ कलप भरि नरक सहुँ जीव कि इंस समान ॥ ६९॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना | कबहुँ न संत करहिँ तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिळें सो पावन जैसं। ईस अनीसहि अंतरु तेसें। 
संभु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाह सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहहिं महेसू । आसुतोष पुनि किए कलेसू || 
जों तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेरि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहुँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 
बर दायक प्रनतारति भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ 
०. ४०० च्छित फल्षिषु-्षिवभवशओ। हिज! कोटि त्प छें (४1 1० 
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दो०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दोन्हि असीस। 
होइहि यह कल्यान अब.संसय तजहु गिरीस॥ ७० ॥ 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ।आगिल चरित सुनहु जस भयक॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न में समुझे मुनि बैना ॥ 
जा घरु बरु कुछ होइ अनूपा | करिअ ब्रित्राहु मुता अनुरूपा ॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी | कंत उमा मम प्रानपिआरी | 
जोन मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू।गिरि जड़ सहज कहिदि सत्र लोगू 
सोइ बिचारि पति करेहु बिवाहू । जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू ॥ 
अस कहि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेद्र गिरीसा॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माही | नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ 


दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥ ७३ ॥ 

अब जो दुमद सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिख्चावनु देहू ॥ 
करे सो तपु जेहिं मिलहिं महेसू । आन उपायेँ न मिटिहि कलेसू ॥ 
नारद वचन सगर्भ सहेतू | सुंदर सब गुन निधि वृषकेतू ॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका | सबहि भाँति संकर अकलंका | 
मुनि पति बचन दरपि मन माही | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद जेठारी ॥ 
बारहि बार लेति उर लाई। गद्गद्‌ कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
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दो०--सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । 
सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


करहि जाइ तपु सेलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी | ` 


मातु पितहि पुनि यह मत भावा तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 
तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता । तपब्रल बिष्नु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभु करहिँ संघारा। तपवल सेषु घरइ महिभारा॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिवे जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी | सपन सुनायउ गिरिहि हूँ कारी ॥ 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई।॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता | भए विकल मुख आवन बाता || 
दो०--बेदसिरा सुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ । 
पारबती महिमा सुनत रहे. प्रबोधहि पाइ॥७३॥ 
उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ विपिन लागी तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू | पति पद सुमिरि तजेउ सवु भोगू ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देद्द तपहिं मनु लागा ॥ 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँण॥ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा | किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 
ब्रेड पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ ख़ाई॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना || 
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दो०--भयउ मनोरथ सुफळ तव सुनु गिरिराजकुमारि। 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥७४॥ 
अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी || 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ 
आवे पिता बोलावन जबरहीँ। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं || 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा| जानेहु तब प्रमान बागीसा॥ 
_ सुनत गिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरघानी॥ 
उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा | तब तें सिव मन भयउ बिरागा || 
जपहिँ सदा रघुनायक नामा | जहे तहु सुनहिं राम गुन ग्रामा॥ 
दो०--चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद्‌ काम । 
बिचरहिँ महि घरि हृदय हरि सक लोक अभिराम ॥७॥ 
कतहु सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना | कतड राम गुन करहिं बखाना ॥ 
 जद्‌पिअकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना || 
- एहिविधि गयउ काछ बहु बीती। नित नै होइ राम पद प्रीती॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा | अविचल हृदये भगति कै रेखा ॥ 
प्रगटे रामु कृतग्य ङृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाळा || 
बहु मकार संकरहि सराहा | तुग्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा॥ 
बहुविधि राम सिवहिसमुझावा | पारबती कर जन्मु सुनावा ॥ | 
). ५०धरति.पत्तीत,गिरिजा,के करनी बिस्त सहित क्पानिधि बस्ती) Kc 
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दो०-अब विनती सम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु । 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागें देहु ॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेरि न जाहीं॥ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 
मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिन दिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम दितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी || 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ 
अंतरधान भए अस भाषी | संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुद्दाए॥ 
। दो०-पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। . 
गिरिहि प्रेरि. पठणडु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥७७॥ 
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ केसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरमु किंन कहहू | 
कहत बचन मनु अति सकुचाई हॅसिहहु सुनि हमारि जइताई॥। 
मनु हठ परा न सुनइ सिंखावा। चहत बारि पर भीति उठावा॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्द हम चहहिं उड़ाना॥ 
देखहु मुनि अबिबेकु इमारा। चाहिअ सदा सिंवहि भरतारा॥ 
दो०-सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह। 
). Vasishtha तारक कछ उउप्रदेस (सति, कह डति किस गेद.॥३४॥ Ko 
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दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला | कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ 
नारद सिख जे सुन हिं नर नारी । अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा | आपु सरिस सबद्दी चह कौन्दा॥ 
तेहि कें बचन मानि ब्रिखासा । तुम्ह चाहृहु पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर व्याली ॥ 
कहहु कवन सुखु असबरुपाएँ। भल भूलिहु ठग के बोराएँ॥ 
पंच कहें सिंवँ सती ब्रिबाही | पुनि अबडेरि मराएन्दि ताही ॥ 


दो०-अब सुख सोबत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। 
सहज पुकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहि ॥७९॥ 
अजहूँ मानु कहा हमारा | हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 
दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी॥ 
सत्य कहेहु गिरिभव तनु एदा। हठ न छूट छूटे बरु देहा॥ 
कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥ 
नारद्‌ बचन न में परिइरऊँ। बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊं॥ 
गुर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दो०-महादेव अवगुन भवन बिष्चु सकळ गुन धाम । 
). Vasishth2 ाज़्िहिकर'मजुदम जठहिन्सव तेहि! ले सनः कामा एम €८ 
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जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनतिउ सिख तुम्हारि धरि सीसा 
अब मैं जन्मु संभु दित हारा। को गुन दूपन करे बिचारा॥ 
जों तुम्हरे हठ हृदर्ये बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किट बरेपी ॥ 
तौ कौठुकिअन्ह आलसु नाहीं| बर कन्या अनेक जग माही ॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी | बरउँ संभु न त रहउ कुआरी॥ - 
तजउँ न नारद्‌ कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेसू ॥ 
में पा परठ कहइ जगदंबा | तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा|| 
देखि प्रेमु बोले सुनि ग्यानी। जय जय जगदंत्रिके भवानी ॥ 
दो०-तुम्ह साया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। 

नाइ चरन सिर झुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥ 
जाइ मुनिन्ह हिंमवंठु पठाए। करि बिनती गिरजहिं गह ल्याए।। 
बहुरि सत्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा के सकळ सुनाई॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना। लो करन रघुनाग्रक ध्याना | 
तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते। भए. देव सुख संपति रीते॥ 
, अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई ॥ 
' ` तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥ 

दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ । 


ः ८ ५ एहि जीतइ रन सोइ ॥८२॥ 
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मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 
तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी | सिव समाधि बैठे सबु त्यागी ॥ 
जदपि अहइ अंसमंजस भारी | तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥ 
तब हम जाइ सिंवहि सिर नाई। करवाउब बिबाहु बरिआई।॥ 
. एहिविधि भलेहिं देव हित होई | मत अति नीक कह सबु कोई॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ बिषमबान झषकेतू ॥ 

दो०-सुरन् कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । . 
संशु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 
तदपि करब मैं काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा || 
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥ 
अस कहिंचलेउ सबहि सिरु नाई सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ 
चळत मार अस हृदये विचारा | सिव बिरोध ध्रुव मर्नु इमारा॥ 
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीग्ह सकळ संसारा 
कोपेउ जबहिं बारिचर केतू। छन महेँ मिटेसकल श्रुति सेत्‌॥ 
- ब्रझचज व्रत संजम नाना | धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा | सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥ 
छं०-भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे । 

). Vasishtha 1० चिकत कंबुरान्हित्म सइ °सेछि अवसर दुरे be 


$ बालकाण्ड & २ ८३ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 
दुइ साथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर घनु सरु घरा॥ 

दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकळ बस काम॥८४॥ 
सब के हृदये मदन अभिलाषा | लता निहारि नबहिं तरु साखा॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ घाई । संगम करहिं तलाव तलाई॥ 
जहे असि दसा जइन्द के बरनी | को कहि सकइ सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थळ्चारी। भए, कामबस समग्र बिसारी॥ 
मदन अंध ब्याकुल सब लोका । निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका 
देव दनुज नर किंनर ब्याला | प्रेत पिसाच भूत बेताला॥ 
इन्ह के दसा न कहेउँ वखानी। सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामत्रस भए. ब्रियोगी || 
. छं०-भएु कामबस जोगीस तापस पावँरन्हि की को कहे । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 

८ सो०-धरी न काहू धीर सब के सन मनसिज हरे । 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काळ महुँ ॥८५॥ 


उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जौ लगि कामु संभु पहि गयऊ ॥ 


४्वसिंबहि बिळोेकि'ससंकेऊ मारू सब, जधाशिति, सवु संसार |) Ko 
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भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुराधरप दुर्गम भगवाना॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई | मरनु ठानि मन स्चेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुंराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ 
बन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभग सत्र दिसा बिभागा ॥ 
जह तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा॥ 
छं०-जागइ मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही । 
= सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजु मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रच करि गान नाचहिं अपछरा॥ 
दो०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदय निकेत ॥८६॥ 
देखि रसाल बिटप बर साखा | तेहि पर चढ़े उ मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने || 
छाड़े विषम बिसिख उर छागे छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भयउ इस मन छोभु बिसेषी | नयन उघारि सकल दिसि देखी || 
सोरभ पूव मदनु बिलोका। भयउ कोप कंपेउ तरेलोका ॥ 
| तब सि तीसर नयन उघारा | चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
हाहाकार भयउ जग भारी | डरपे सुर भए असुर सुखारी || 
). ७०७आसिसुझि.कामतुळुळ्योचर्िभोगीतमप5अकंटक' «क जोँगीन्‌। (९८ 
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छं०-जोगी अक्क भए पति गति सुनत रति सुरुछित भई॥ 
रोति बदति बहु भांति करुना करति संकर पहि गई॥ 
अति प्रेस करि बिनती च्रिबिध बिधि जोरि कर सन्सुख रही। 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि ब्रोले सही॥ 
दो०--अब तें रति तब नाथ कर होइहि नासु अनंगु । 
बिनु बपु व्यापिहि सन्रहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 
जब जदुबंस कृष्न अवतारा | होइहि हरन मदा महिभारा॥ 
कृष्न तनय दोइहि पति तोरा | बचनु अन्यथा होई न मोरा॥ 
रति गवनी मुनि संकर वानी । कथा अपर अब कहउँ बखानी || 
देवन्ह समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बेकुंठ सिंधाए॥ 
सत्र सुर बिष्नु बिरंचि समेता | गए, जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक प्रथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए, प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 
बोळे क्रपासिंधु बृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपि भगति बस ब्रिनव स्वामी 
दो०-सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चद्व नाथ तुम्हार बिबाहु॥८८॥ . 
= यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन | 
कामु जारि रति कहूँ बरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भळ कीन्हा ॥ 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज खुभाऊ ॥ 
. ५०ऽयाणबतीं वपु कील्ह० तलाक उता, अव अंगीकार ॥ 
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सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी | ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ 
तब देवन्ह ढुंढुभीं बजाई। बरषि सुमन जय जय सुर साई || 
अवसर जानि सप्तरिषि आए। तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए || 
प्रथम गए जहे रहीं भवानी | बोले मधुर वचन छल सानी || 


दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कासु महेस ॥८९॥ 
मासपारायण, तीसरा विश्राम 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिबर विज्ञानी। 
तुम्हरे जान, कामु अब जारा | अव लगि संभु रहे सबिकारा || 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी | 
जौ मैं सिव सेथे अस जानी | प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥ 
तो हसार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा || 
तुर्ह जो कहा हर जारेउ मारा | सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा || 
तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ 
गए समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाईँ।| 
दो०-हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास । 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥ 
सनु असंगु गिरिपतिद्दि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥ 
बहुरि कहेउ रति कर वरदाना | सुनि हिमबंत बहुत सुखु माना ॥ र 
. ५८ दन विजहि, एंच. अाई$ दरु मुनिर लिए चोर [१०५ 
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सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि बेदविधि लगन धराई || 
पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही | गहि पद्‌ बिनय हिमाचल कीन्ही | 
जाइ बिधिदि तिन्ह दीन्हिसो पाती | बाचत प्रीति न हृदयसमाती |) 
लगन बाचि अजसबढहि सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई | 
सुमन वृष्टि नभ बाजन वाजे | मंगळ कळस दसहुँ दिसि साजे ॥ 
दो०-छगे संवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 

होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥९१॥ 
सिवहिसंभु गन करहिं सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरि छाछा॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा || 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला || 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। चले बसहे चढि बाजहिं बाजा॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥ 
बिष्नु बिरंचि आदि सुरत्राता। चढि चढि बाहन चले बराता॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥ 
दो०-बिष्चु कहा अस बिहसि तब बोळि सकल दिसिराज। 

बिळग बिलग होइ चळहु सब निज निज सहित समाज ॥९२॥ 
बर अनुद्दारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पंर पुर जाई॥ 
बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निजसेन सहित बिलगाने || 

) ५०० अप्नहीं मना सदेछ०छुसुकाही४ दसि्रिः्िसऽतन्नदच ऽह Ko 
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अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे | भंगिहि प्रेरि सकल गन रेरे | 
सिव अनुसासन सुनि सब आए | यशु पद जलज सीस तिन्ह नाए।। 
नाना वाहन नाना वेपा। विहसे सिव समाज निज देखा || 
कोउ मुखहीन बिपुल मुल काहू | बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥ 
बिपुल नयन को उ नयन बिहीना। रिष्टपु कोउ अति तनखीना|| 
छं०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपाचन गति धरें ॥ 
झवन कराल कपार कर सव सद्य सोनित तन भर॥ 
जर स्वान सुअर साळ सुख गन वेष भगनित को गने॥ 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोरि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
सो०-नाचहिं गावहि गीत परम तरंगी भूत सब | 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन विचित्र बिधि॥९३॥ 
जस दूछहु तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहि मग जाता॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । अति विचित्र नहिं जाइ वखाना | 


गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 
मथमहिं गिरि बहु गह सँवराए। जथाजोगु तहे तहँ सत्र छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचि निपुनाई || 
छें०-रूघु लाग विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
सुभगा कही an ९ 
. Vasis hina तरा ०कहढाग शिल भरि सचे सेके की किह ६ 
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मंगळ बिपुळ तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं । : 
निता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं ॥ 

दो०-जगदंबा जह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 
नगर निकट वरात सुनि आई | पुर खरभरु सोभा अधिकाई || 
करि वनाव सजि बाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हियं हरषे सुर सेन निद्दारी। हरिटि देखि अति भए सुखारी॥ 
सिंव समाज जब देखन लागे। विडरि चले बाहन सव भागे ॥ 
धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बाळक सव ले जीव पराने ॥ 
गएँ भवन पूछहिं पितु माता। कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ 
कदि काह कहिं जाइ न बाता । जम कर घार किंधों बरिआता || 
बरु बौराद बसह असवारा। ब्याल कपाळ विभूषन छारा ॥ 
छं०--तन छार व्याल कपाल भूप्रन नगन जटिल भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट सुख रजनीचरा॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उसा बिबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥ 
` दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिँ । 
बार बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहि ॥९५॥ 
है अगबान वरातहि आए । दिए सबहिं जनधास सुद्दाए॥ 
3 ५० वमुधं?०अरितीः° वा री? व्ह? सुंबरान हिरी ००१ Ko 
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कंचन थार सोह बर पानी | परिछन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ ब्रिसेपा ॥ 
भागि भवन पैठीं अति त्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा॥ 
मैना हृदय भयउ दुखु भारी। छीन्ही बोलि गिरीसकुमारी || 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी | स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहिंबिधि तुम्हि रूपु अस दीन्हा | तेहिं जड़ बरु वाउर कस कीन्हा 
छं०-कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहिं तुम्ह हि सुंदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बवूरहिं लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परो । 
धर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥ 
दो०-भइ बिकळ अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । | 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥९६॥ 
नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा॥ 
साचेहुँ उन्ह के मोह न माया | उदासीन धनु घामु न जाया | 
पर बर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा॥ 
जननिहिंबिकळ बिलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदुबानी॥ | 
अस बिचारि सोचहि मति माता | सो नटरइ जो रचइ बिधाता॥ 
करम लिखा जों बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
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छं०-जनि लेहु सातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 

दुखु सुखु जो लिखा लिझार हमर जाब जहँ पाउब तहीं ॥ 

सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 

बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूपन नैयन वारि बिमोचहीं ॥ 
दो०-तेद्वि अवसर नारद्‌ सहित अरु रिपि सप्त समेत । 

समाचार सुनि तुद्दिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


तब नारद्‌ सब्रही समुझावा। पूरुव कथाग्रसंगु सुनावा॥ 

मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 

अजा अनादि सक्ति अविनासिनि | सदा संशु अरधंग निवासिनि। 

जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु घारिनि॥ 

जनमीं प्रथम दच्छ णह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥ 

* तहँहुँ सती संकरहिं बिवाहीं। कथा प्रसिद्ध सकलजग माहीं॥ 

एक बार आवत सिंब संगा। देखेउ रघुकुळ कनल पतंगा || 

भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा ॥ 

छं ०-सिय बेषु सती जो कीन्ह तेहिं अपराध सकर परिहरीं । 

हर बिरह जाइ बहोरि पिठु के जग्य जोगानछ जरां ॥ 

५ अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति छागि दान तु किया! 

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबैदा संकर प्रिया ॥ 
दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 


संबाद ॥९८॥ 
छत महूँ ब्यापेड सकळ पुर घर घर यह त त 
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तब मयना दिमवंतु अनंदे।पुनि पुनि पारबती पद्‌ बंदे || 
नारि पुरुप सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सत्र अति हराने | 
लगे होन पुर मंगलगाना । सने सतर हाटक घट नाना॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु ब्यवहारा | 
सो जेबनार कि जाइ बखानी | वसहिं भवन जेहिं मातु भवानी || 
सादर बोले सकल बराती | बिष्नु बिरंचि देव सव जाती| 
बिविधि पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ 
नारि बूंद सुर जेवत जानी। लगीं देन गारी मूदु बानी ॥ 


छं०-गारा मधुर खर देहि सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहों । 
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ 
जेवत जो बढ्यो अनंदु सो मुख कोरिहूँ न परे कद्यो । 
अचवॉड्‌ दीन्हे पान गवने बास जहे जाको रद्यो॥ 
दो०-बहुरि सुनिम्ह हिमवंत कहुँ छगन सुनाई आइ । 
समय बिलोकि यिबाह कर पठण देव बोलाइ ॥९९॥ 
बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे॥ 
बेदी वेद बिधान बारी | सुभग मुमंगल गावहिं नारी॥ 
सिंबासनु अति दिव्य मुद्दावा | जाइ नवरनि विरंचि बनावा || 
वठ सिव बिप्रन्द सिरु नाई | हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई || 
बहुरि युनीसन्ह उमा बोलाई | करि सिगार सखीं ले आई || 
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जगदंबिका जानि भव भामा | सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी | जाइ न कोरिहुँ बदन बखानी ॥ 
छ०-कोटिहु बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा । 

सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद संदमति तुरसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अचलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल मजु मधुकर तहाँ 
दो०-सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभ्रु भवानि । 
कोड सुनि संसय करै जनि सुर अनादिजिये जानि॥१००॥ 
जसि बिवाह कै विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई॥ 
गदि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहिं समरपीं जानि भवानी || 
` पानिग्रहन जब कौन्द महेसा। दिये हरषे तब सकल सुरेसा || 
बेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं।जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
बाजहिं याजन बिब्रिध बिधाना । सुमन बृष्टि नभ मै बिधि नाना॥ 
हर गिरिभा कर भयउ विवाहू । सकल भुवन भरि,रद्दा उछाहू | 
दासीं दास तुरग रथ नागा। घेनु वसन मनि वस्तु ब्रिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्द न जाइ बखाना॥ 
छं०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोर दिमभूधर कह्यो। | 
का देउँ पूरनऋाम संकर चरन पंकज गे रो ॥| 
सिदे कृपासागर ससुर कर संतोयु सब भाँतिहिं फियो । 


गौ ~ = 
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दो०-नाथ उसा मम प्रान सम युहकिंकरी करेहु । 
छमेहु सकळ अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०५॥ 
बहु विधि संभु सासु समुझाई | गवनी भवन चरन सिंर नाई॥ . 
जननीं उमा बोलि तव लीन्ही| छै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ 
करेहु सदा संकर पद पूजा | नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ ` 
बचन कहत भरे लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लीन्दि कुमारी ॥ | 
कत विधि सुजी नारि जग माही | पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं ॥ 
` मे अति परेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी|| 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना | परम प्रेम कछु जाइ न वरना॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि छपटानी॥ 
छं ०-जननिहि बहुरि मिलि चछी उचित असीस सब काहूँ दई । 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन सब सखी हैं सिच पहि गई 
जाचक सकळ संतोषि संकर उसा सहित भवन चळे । 
सब भमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भरे ॥ 
दो०-चळे संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०२॥ 
ठरत भवन आए गिरिराई। सकळ सैल सर लिए बोलाई॥ « 
आद्र दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
जबहिं संभु केलासहिं आए सुर सब निज निज लोक सिंघाए ः 
0. ५०० माठ पिव संयु भवानी) तेहि सिस नकद लाची” त्य 
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करहि विविध बिधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा॥। 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहिं विधि बिपुल काल चलि गयऊ 
तब जनमेउ षटबदन कुमारा। तारकु असुर समर जेहिं मारा || 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकळ जग जाना॥ 
छं०-जशु जान पन्मुख जन्सु कमु प्रतापु पुरुषारथु महा । 

तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
यह उमा संभु विबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 
फल्यान काज बिबाह मंगळ सबंदा सुखु पावहीं ॥ 

. दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु । 

बरने तुळसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु ॥१०३॥ 
संसु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी | नयनन्हि नीर रोमावळि ठाढ़ी॥ 
प्रेम विबस मुख आवन वानी | दसा देखि हरे मुनि ग्यानी | 
अहो धन्य तव जन्मु सुनीसा | तुम्हि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥ 
बिनु छल व्रिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर ळच्छन एटू ॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
दो०-प्रथमहिँ में कहि सिव चरित बूझा मरसु तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त चिकार ॥१०४॥ 
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में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला || 
सुनु सुनि आजु समागम तोरे | कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ 
राम चरित अति अमित मुनीसा | कहि न सकहिँ सत कोटि अहीसा 
तदपि जथाश्रत कहृउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ 
सारद दारुनारि सम स्वामी । रामु सूत्रधर अंतरजामी॥ 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहिँ बानी॥ 
प्रनवर्ड सोइ कृपाल रघुनाथा | बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवरु केलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥ 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिवुंद । 
बसाहि तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरि हर बिमुख धर्म रति नाहीं। ते नर तह सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सत्र काला ॥ | 
न्निबिध समीर सुसीतलि छाया | सिव बिश्राम बिंटप श्रुति गाया॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ 
निज कर डासि नागरिपुछाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाछा॥ । 
कुंद इंदु दर गोर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ | 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना | नख दुति भगत हृदय तम हरना।  / 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी | आननु सरद चंद छवि हारी॥ | 
दो०-जडा मुकुट सुरसरित सिर लोचन निन बिसाल | 


नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 
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जेठे सोइ कामरिपु पेसें। घरे सरीरु सांतरसु जैसे ॥ 
पारबती भळ अवसरु जानी | गई संभु पिं मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरू अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेटी सिव समीप इरघाईँ। पूरुव जन्म कथा चित आई॥ 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
. कथा जो सकल लोक हितकारी | सोइ पूछन चह सेल्कुमारी ॥ 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा॥ 


दो०-ग्रशु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम 


जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरू नाम ॥१०७॥ 


जँ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि खुनाथ कथा बिधिनाना॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस दयं विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कडु ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अन आराती ॥ 
रामु सो अवध र॒पति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥ 


दो०-जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँमति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत अमति बुद्धि अति सोरि॥१०८॥ 


- Vasishtha Tripathi Callection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 
शु० स्‌[० ees 


कळवळ pha hn + >> 3-4७++-3> EE = 
५३०८ ० ककड 


२८ क रामचरितमानख # 
जौँ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू॥ 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फल भली भाँति हम पावा॥ 
अजहू कछु संसउ मन मोरे। करहु कृपा बिनवड कर जोरे॥ । 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा।नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा॥ | 
तब कर अस बिमोह अब नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ | 
. कहहु पुनीत राम गुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ | 
दो ०-बंदउँ पद धरि धरनि सिर विनय करउँ कर जोरि। | 
बरनहु रघुबर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९॥ 2 
जदपि जोषिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी || 
) गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहुँ पावहिं॥ 


अति आरति पूछड सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ 
प्रथम सो कारन कहु विचारी | निगुंन ब्रह्म सगुन बपु घारी ॥ 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बाळचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी विबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥ 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ 
राज बेठि कीन्हीं बहु लीला। | सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ 
दो०-वहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | 
0. ७०७७0० पजा सहित ठ घुस नि क्रिप्नि,पत्रततेजिज घास ॥ ®fban Kd 
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पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी।जेहिं बिग्यान मगन सुनि ग्यानी॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥ 
औरउ राम रहस्य अनेका।कहहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ 
जो. प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ दघाळ राखहु जनि गोई॥ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर वेदर्वखाना। आन जीव पॉवर का जाना॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
इर हियँ रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा ॥ 
दो०-सगन ध्यानरस दंड जुग झुनि मन बाहेर कीन्ह । 

रघुपति चरित महेस तब हरषित वरचे लीन्ह ॥१११॥ 
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई |जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 
बंद्डँ बालरूप सोइ रामू | सब सिघि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी | द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ 

- धन्य घन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी॥ 
पूंछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी | कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ॥ 
दो०-राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहिं। 

सोक मोइ संदेह अम मम बिचार कछु नाहिं॥११२॥ 
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तद्‌पि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहि भवन समाना ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा॥ | 
ते सिर कटु तुंबरि समंतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूळा ॥ 
जिन्ह हरिभगति हृदय नहिं आनी | जीवत सव समान तेइ प्रानी॥ | 
जो नहिं करइ राम गुन गाना | जीह सो दादुर जीह समाना॥ | 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती | सुनि हरिचरित न जो हृरषाती | | 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुर हित दनुज बिमोहनसीला।॥ 
दो०-रामकथा सुरधैनु सम सेवत सब सुख दानि। 
सतसमाज सुरलोक सब को नसुने अस जानि॥११३॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी।संसय बिहग उड़ावनिहारी॥ - 
रामकथा कलि बिटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
| राम नाभ गुन चरित सुहाए | जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ 
जया अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई | सुखद्‌ संतसंमत मोहिं भाई ॥ 
एक बात नहिं मोहि सोहानी | जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना॥ 
दो०-कहद्दि सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । 
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अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ 
ल॑पट कपटी कुटिल विसेप्री। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना | राम रूप देखहिं क्रिमि दीना॥ 
जिन्ह कें अंगुन न सगुन विवेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं॥ 
बातुळ भूत बिबस मतवारे।ते नहिं बोलहिं वचन बिचारे॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥ 
सो०--अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌ । 

सुबु गिरिराजकुमारि भ्रम तमरबि कर बचन सम ॥११५॥ 
सगुनहिअगुनहि नहिं कळु मेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई ।। 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसें। जछ हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥ 
जासुनाम भ्रम तिमिर पतंगा | तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा 
राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तई पुनि बिग्यान बिहांना॥ 
हरष विषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना || 
दो०-पुरुष असिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। 
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निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहहिं कुविचारी॥ । 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ | प्रगट जुगल ससितेहिके भाएँ॥ ! 
उमा राम बिषइक अस मोहा | नभ तम धूम धूरिजिमिसोहा॥ | 
बिषय करन सुर जीव समेता। सकळ एक तें एक. सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ 
दो०-रजत सीप सहुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। 
जदपि शुषा तिहुँ काल सोइ अस न सकइ कोउ टारि॥११७॥ 
एहिं बिधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई॥ 
जों सपनें सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा॥ 
वनु पद चलइ सुनइ बिनु काना।कर बिनु करम करइ विधि नाना| 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान विनु बास असेषा॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 
दो०-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसळपति भगवान ॥११.८॥ 
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सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर सब उर अंतरजामी। 
बिबसहुँ जासु नाम'नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दहीं || 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिथि गोपद इव तरहीं॥ 
राम सो परमातमा भवानी । तहे भ्रम अति अबिहित तव बानी || 
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान विराग सकल गुन जाहीं॥ 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती | दारुन असंभावना बीती 
दो०-पुनि पुनि प्रभु पद कमळ गहि जोरि पंकरुह पानि। 

बोलीं गिरिजा बचन वर सनहुँ प्रेम रस सानि ॥११९॥ 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपाँ अब गयउ बिषादा । सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जौँ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सबै रहित सब उर पुर बासी ॥ 
नाथ घरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू ॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
दो०-हियँ हरषे कासारि तब संकर सहज सुजान। 
बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोरे कृपानिधान॥१२०(क)॥ 

चवाह्वपारायण, पहला विश्राम 
. Vasishtha Tripathi झाक्षपाराप्राळ ज्यो चा॥०बरिश्चामb०१००० Gyaan K 
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सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विसर। 
कहा सुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुइ॥१२०(ख)॥ | 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। | 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ॥१२०(ग)॥ । 
इरि शुन नाम अपार कथा रूप अगनित असित। 
सैं निज मति अनुसार कहउँ उसा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥ ' । 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुद्दाए। बिपुल विसद्‌ निगमागम गाए॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहिं जाइ न सोई॥ 
राम अतक्यं बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी || 
तदपि संत मुनि वेद्‌ पुर।ना। जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ 
तस मैं सुमुखि सुनावडँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही॥ 
जब जब होइ धरम कै हानी। बादृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं वरनी | सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सजन पीरा॥ 
दो०-असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु। 
जरा विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥१२१॥ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरही | कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥ 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ 
जनम एक दुइ कह बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 


(2. ४वहरंपीठ' हरि के” प्रयिदी3१ अर्थे अर विजय जीन सेवे कौ की" | | 


¢ जी: ऱ्च्ट +P RSS FS RR 
No NP कक की ली हब ती ५7: 
“०४ > 


न साळकाण्ड अ १०५ 
विप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिंपु अरु हाटकलोचन। जगतत्रिदित सुरपति मद्‌ मोचन 
विंजई समर बीर विख्याता। घरि वरह वपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रलाद सुजस बिस्तारा॥ 
दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥ 


सुकुत न भए हते भगवाना। तीनिजनम द्विज बचन प्रवाना॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी | घरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ 
कस्यप अदिति तहाँ पिठु माता। दसरथ कोसल्या विख्याता॥ 
एक कलप एहिं बिधि अवतारा | चरित पबित्र किए, संसारा॥ 
एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलधर सन सब हारे॥ 
संसु कीन्द संग्राम अपारा। दनुज महाबळ मरइ न मारा | 
परम सती असुराधिप नारी। तेहि बळ ताहिन जितईिं पुरारी॥ 


दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्दर। 
जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 


तासु आप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुकनिघि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ।रन दति राम परम पद दयऊ [| 
एक जनम कर कारन एद्दा। जेहि रूगि राम घरी नरदेहा॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्द घनेरी || 
- ५००लारंद आप" दीग्ह०एुक' यात!व्कलम/ सक तेहि छगिअक्तारापी १०० + 
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गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहिं कहहु पुरारी। सुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 
दो०-बोळे बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ । 
जेहि जस रघुपति फरहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥१२४(क)॥ 
सो०-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । | 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुळसी तजि मान सद्‌ ॥१२४(ख)॥ | 
हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुह्ावनि ॥ | 
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अतिभावा॥ । 
निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद्‌ अनुरागा॥ > 
सुमिरत हरिदि भाप गति बाधी|सहज बिसल मन लागि समाधी ॥ | 
मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ | 
सहित सहाय जाहु मम देतू। चलेउ हरषि दिये जलचर केतू ॥ 
सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ | 
जे कामी छोड़प जग माहीं। कुटिळ काक इव सबहिं डेराही। | 
दो०-सूख हाड छै भाग सठ खान निरखि स्ुगराज। | 
छीनि केइ जनि जान जड़ तिसि सुरपतिहि न ळाज॥१२५॥ | 
तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ । निज मायाँ बसंत निरमयऊ॥ | 
कुसुमित बिबिध बिटप वहुरंगो । कूजहिं कोकिल गुंजहिं झंगा। . 
0 ५०७७१ छ्ली'छुदाननि।६निन्िक बास काम कसाबु बहननिह्ाायम kd 
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रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना ॥ . 
करहिं गान वहु तान तरंगा। बहुबिधि क्रीड़हिं पानिं पतंगा || 
देखि सहाय मदन हरषाना | कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ 
काम कला कछु सुनिहि न ब्यापी । निज भरे डरेउ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपिं सकइ कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति जासू | 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि सन मेन । 

गहेसि जाइ सुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥१२६॥ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई।॥ ..' 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥ 
सुनि सब कें मन अचरजुआवा।मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिर नावा॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिंखाए॥ 
बार बार बिनवज मुनि तोही) जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥| 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ । चढेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ ॥ 
दो०-संसु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब विरंचि के लोक सिघाए॥ 


५४५» एछुक ज्लार। कलह वा, बीना.) गाज॒तु हरि सून. गा नु पबीना yaan K 
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- छीरसिंघु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ 
हरषि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिपिहि समेता॥ 
बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥ 
काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 

दो०-रूख बदन करि बचन स्वदु बोळे श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह सार मद मान ॥१२८॥ 
` सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय नहिं जाके ॥ 
` ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा॥ 
नारद्‌ कहेउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी। उर अंकुरेउ गरव तरु भारी॥ 
बेगि सो मैं डारिहउँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक होई | अवसि उपाय करबि में सोई॥ 
तब नारद्‌ इरि पद्‌ सिर नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई॥ 


श्रीपतिं निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ | 


दो०-विरंचेड मग महुँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । 
श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥ 


बसहिं नगर सुंदर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तनुघारी | 


तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा | अगनित इय गय सेन समाजा॥ | 
(3. ४०५:हत सुरस सभ वि मेव विली | रूप तेज थळ नीर्ति  निर्वेसी छै ४ 
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विखमोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूपु निद्दारी ॥ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥ 
करइ खयंबर सो नपबाला। आए, तहँ अगनित महिपाला॥ 
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरबाम्निन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सब चरित भूप आए.। करि पूजा नप मुनि बैठाए॥ 
दो०-आनि देखाई नारदहि सूपति राजकुमारि | 

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥१३०॥ 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ 
लच्छन तासु बिलोकिं भुलाने । हृदये हरष नहिं प्रगट बखाने॥ 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लब्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ 
सुता सुल्च्छन कहि डप पार्हीं। नारद चले सोच मन माही ॥ 
करौं जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोदि बरे कुमारी ॥ 
जपतप कछु न होइ तेहि काला | हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला 
दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाळ। 

जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब मेळे जयमार ॥१ ३१॥ 
हरि. सन मागौं सुंदस्ताई। दोइदि जात गहर अति भाई॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहिं अवसर सदाय सोइ होऊ ॥ 
बहुबिधि विनय कौन्हितेहि काला।प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला॥ 
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प्रभु बिलोकि सुनि नयन जुड़ाने। | होइहि काजु दिएँ हरषाने॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावों ओही॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा | करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥ 
निज माया बढ देखि बिसाला | हिय इसि बोले दीनद्याला॥ 
दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोइ हम करब न आन फछु बचन न स्टवा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याकुळ रोगी। बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एदि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ | कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ 
माया बिबस भए मुनि मूढा | समुझी नहिं इरि गिरा निगूढ़ा॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई | जहाँ खयंबर भूमि बनाई॥ 
निज निज आसन बैठे राजा | बहु बनाव करि सहित समाजा | 
मुनि मन हरष रूप अति मोर | मोहि तजि आनहि वरिहिन भोरें ॥ 
मुनि हित कारन कृपानिघाना | दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा । नारद्‌ जानि सबहिं सिर नावा॥ 
दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब सेड । 

विग्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ 
जेहिं समाज वेठे मुनि जाई। हृदे रूप अमिति अधिकाई॥ 
तह बेठे महेंस गन दोऊ। बिप्रबेष गति छखइ न कोऊ ॥ 


रि ७०» हि कटि नारदहि सुनाई नीकि, दीन्हि हरि संदा Ki 
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रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी । इन्हदि बरिदि हरि जानि विसेषी 
मुनिहि मोह मन दाथ पराएँ। हँसहिंसंभु गन अति सचु पाएँ॥ 
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी|समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥ 
काहुँन छखा सो चरित ब्रिसेषा। सो सरूप नृपकन्याँ' देखा ॥ 
मर्काट बदन भयंकर देही। देखत हृदये क्रोष भा तेद्दी ॥ 
दो०-सखीं संग ळे कुरि तब चरि जनु राजमराळ । 

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१ ३४॥ 
जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहिं न बिळोकी भूली॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकादी॥ 
घरि नृपतनु तह गयउ कृपाला। कुअँरिहरषि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिनि छै गे लच्छिनिवासा। रपसमाज सब भयड निणसा॥ 
मुनि अति बिकलमोहँ मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥ 
तब हर गन बोले सुझुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥ 
अस कहि दोउ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी॥ 
बेघु बिलोकि क्रोध अतिबाढ़ा। तिन्हृदि सराप दीन्ह अति गाढा॥ 
दो०-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 

हुँसेहु हमहि सो छेहु फल बहुरि इसे सुनि कोड ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं | सपदि चले कमलापति पाहीं॥ 

). एउ हे ज्ञा कि सरिड्उ जाई ।जगत मोरि उपदा कराई ॥ 
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बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
बोले मधुर बचन सुरसाई | मुनि कहूँ चले विकल की नाई॥ 
` सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | माया बस न रहा मन बोधा 
पर संपदा सकहु नहिं देखी ।तुम्हरें इरिप्रा कपट बिसेषी॥ 
मयत सिंधु रुद्रहि बोरायहु। सुरन्ह परेरि विष पान करायहु ॥ 
दो०-असुर सुरा बिष संकरहि आए रमा मनि चार । 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु॥१३६॥ 
परम संत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियें कछु धरहू॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू | अति असंक मन सदा उछाहू॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाघा।अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा | 
भले भवन अब वायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा 
बंचेहु मोहि जवनि घरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा॥ 
कपि आकृति तुम्ह कौन्हि हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
सम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | नारि बिरह तुम्ह होन दुखारी ॥ 
दो०-आप सीस धरि हरघि हिथे प्रभु बहु बिनती कीन्हि । 
निज साया कै प्रवळता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 
जव इरि माया दूरि निवारी।नहिं तहँ रमा न राजकुमारी॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ 
मूषा होउ मम आप कृपाला| मम इच्छा कह दीनदयाळ ||, 
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मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा । दोइदि हृदये तुरत विश्रामा ॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरें॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्हहिं माया निअराई॥ 
दो०-बहुबिधि सुनिहि प्रबोधि मु तब भए अंतरधान । 

सस्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥ 
हर गन मुनिहि जात पथ देखी । बिगतमोद मन हरष विसेषी || 
अति सभीत नारद्‌ पहिं आए । गहिपद आरत बचन सुनाए॥ 
हर गन हम न बिप्र मुनिराया | बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 

` आप अनुग्रह करहु कपाला । बोले नारंद दीनदयाला ॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैभव बिपुळ तेज बल होऊ ॥ 
भुजबळ बिस्व जितब तुम्ह जहिआ।धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । दोइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥ 

` दो०-पुक कळप पुहि हेतु प्रभु लीन्ह मचुज अवतार । 
सुर रंजन सजन सुखद इरि भजन सुबि भार ॥१३९॥ 
एहिं बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद्‌ बिचित्र घनेरै ॥ 
कळप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नानाबिंधि करही।। 
). १/35वुनातिबा तपा व्पत्तीपत माई} सु्वीत सवृ बूजाई 3) ८. Ko 
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बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहि न युनि आचरजु सयाने ॥ 
इरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए | कलप कोटि छगि जाहिंन गाए. ॥ 
यह प्रसंग में कहा भन्रानी । हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी | सेवत सुलभ सकळ दुख हारी ॥ 
सो०-सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रवल । 
अस बिचारि मन माहि भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सेल्कुमारी | कइउँ बिचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरें मुनिवेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥. 
| अजु न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हिजो तेहि अवतारा | सो सब कहिहरँ मति अनुसारा॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
रे बहुरि बरने बृषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ 
दो०-सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुचु सुनीस मन छाइ । 
| राम कथा कलि सळ इरनि मंगळ करनि सुहाइ ॥१४१॥ 
खागशू मनु अरु सतस्पा । जिन्ह तें मै नरसुष्टि अनुपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका | अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका 
इप उत्तानपाद सुत तासू | ब्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥ 
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छघु सुत नाम प्रियत्रत ताही । वेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदम कै प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर घरेउ जेहिं कपिल कृपाला॥ 
सांख्य सास्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व बिचार निपुन भगवाना॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काळा। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला 
सो०-होइ न बिषय बिराग अवन बसत भा चौथपन । 
हृद्य बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥ 
बरवस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नेमिष बिख्य़ाता | अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियं हरषि चलेउ मनु राजा॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिंधीरा | ग्यान भगति जनु घरें सरीरा ॥ 
पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरषि नहाने निर्मल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी | धरम धुरंधर नपरिषि जानी ॥ 
जई जह तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए 
कुस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ 
दो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग । 
बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥१४३॥ 
करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि अधार मूळ फळ त्यागे ॥ 
9. ५०ऽकएव्ञम्िलापःपमिरंतर हेड - देखि ववमा फम अथु सो ०२१ ।९० 
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अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा | निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस-अहई । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥ 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 
दो०-एहि बिधि वीते बरष षट सहस बारि आहार । 

संबत सस सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 

बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ | ठाढे रहे एक पद दोऊ ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ 
मागहु वर बहु भाँति छोभाए। परम धीरनहिं चलहिं चलाए ॥ 
अखिमात्र होइ रहे सरीरा | तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ 
| मशु सबग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
मागुमागु बरु भै नभ बानी | परम गभीर कृपामृत सानी ॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । भ्रवन रंध्र होई उर जब आई ॥ 
हृट्पुष्ट तन भए सुहाए | मानहुँ अबहि भवन ते आए ॥ 

दो०-अवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोळे मनु करि दुंडवत प्रेम न हृद्य समात ॥१४५॥ 

सुनु सेवक सुरतरु सुरघेनू | बिधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक | प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 
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जो सरूप वस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा || 
देखहिंहम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत ग्रेम रस पागे ॥ 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना | बिखबास प्रगटे भगवाना ॥ 
दो०-नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर खास । 

लाजहि तन सो भा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 


सरद मयंक बदन छबि सींवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर बिनिंदक हासा॥ 
नव अंबुज अंबक छबि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की॥ ( 
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ। वाहु बिभूषन सुंदर तेऊ ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
दो०-तडित बिरनिंदक पीत पट उदूर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर छेति जनु जसुन भवँर छबि छीनि ॥१४७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह मादी 
बाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जगमूला॥ 
टे: आसु अंसःउच्जहिपुनानानी॥अतित्ल्यीछ उमा कहानी Ko 


११८ * रामचरितमानस $ 
अकुटि बिलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई | 
हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पर रोकी ॥ 
चितबहिं सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा | 
हरष बिबस तन दसा मुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर पसे प्रभु निज कर कंजा | ठरत उठाए करुनापुंजा ॥ 
दो०-चोळे कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 
भागहु बर जोइ भाव मन महादानि भनुमानि ॥१४८॥ 
सनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | घरि घीरजु बोली मदु बानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे | अब पूरे सब काम हमारे ॥ 
एक लालसा बड़ि उर माही | सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं॥ 
S ति सुगम गोसाई | अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥ 
ह बिवुधतरु पाई | बहु संपति मागत सकुचाई | 
24 [उ जान नहिं सोई । तथा हृदये मम संसय होई ॥ 
ह जानहु अंतरजामी । पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
एकुच बिदाइ मागु रुप मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दी०- दानि सिरोमनिृपानिधि नाथ कहे सतिभाड | 
ह मात खंत मलन कवन दुराउ ॥१४९॥ 
युनि बचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधिं बोले || 


आए सरिस खोजौं कहु जाई । नृप तव तनय 
सतरूपहि बिलोकि कर जोर | देबि मागु i ह 
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जो बरु नाथ चतुर बृप मागा । सोइ कृपाल मोदि अति प्रिय लागा॥ 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकळ उर अंतरजामी ॥ 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जोप्रभु परवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति ल्हही॥ 
दो०-लोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। 

सोइ विवेक सोइ रहनि प्रश इमहि कृपा करि देहु॥१५०॥ 
सुनि मदु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरेमन माहीं । में सो दीन्ह सव संसय नाहीं॥ 
मातु बिबेक अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह सोरे 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी | अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 
सुत बिषइक तव पद्‌ रति होऊ । मोहिंबड़ मूढ कहै किन कोऊ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना।मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपतिं रजधानी॥ 
सो०-तहुँ करि भोग बिसाळ तात गएँ कछु काळ पुनि । 
होहहहु अवध सुआळ तब मैं होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
इच्छामय नरबेष सँवारे । होइडे प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिदेडं चरित भगत सुखदाता ॥ 

>. ५०७लेखुनिसाबरुचरुवदागरी) आडि मता मद यागी... 

या 


१२० * रामचरितमानस अः 

आदि सक्ति जेहिंजग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया। 

पुरब मैं अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य ला ॥ 

ES इपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना ॥ 

बत उर धरि भगत -कपाला। तेहिंआश्रम निवसे कछु काला || 
पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति वासा | 


दो०-यह इतिहास पुनीत अति उसहि कही बृषकेतु । 


उ रगड सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनघीरा ॥ 
वी गाई । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
भाइ यी । भुज बळ अतुल अचळ संग्रामा ॥ 
नेठे खुतहि राज 2 न | सकल दोष छळ बरजित प्रीती || 
५ त हा । इरि हित आपु रावन बन कीन्हा | 

मजा पाळ अति र मर विजा 
केतु नहीं अघ ळेस ॥१५३॥ 


सचिव सयान बंधु वख्वीरा | आजू अतापपुज एनत्रीरा।॥,0011 
yi e FS yaan 
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सेन संग चतुरंग अपारा | अमित सुभट सब समरजुझारा | 
सेन बिलोकि राउ इरषाना। अरु बाजे गददगहे निसाना ॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई | सुदिन साधि रप चलेउ वजाई॥ 
जह तहँ परी अनेक ळराई। जीते सकळ भूप बरिआइ ॥ 
सप्त दीप सुजबळ बस कीन्दे। ले ले दंड छाडि नप दीन्हे ॥ 

` सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥ 
दो०-स्त्रबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह म्रवेसु । 
_ अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समर्ये नरेसु ॥१५४॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई | कामधेनु भै भूमि सुहाई॥ 
' ` सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसीछ सुंदर नर नारी || 
सचिव धर्मरुचि हरि पद प्रीती । नप हित हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सब के सेवा ॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने | सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनइ सास्त्र बर वेद पुराना ॥ 
नाना बापी कूप तडागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा | 
विप्रभवन सुरभवन सुट्टाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 
, दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना॥ 
) ७कस्हजे'वसक्रकारम'मन हाती) अदे) "ज्प्रल्याती॥5/०5) Ko 


१२२ * रामचरितमानस * 
चढ़िबर बाजि बार एक राजा | मृगया कर सब साजिसमाजा | | 
विंध्याचल गभीर बन गय । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ | 
फिरत बिपिन उप दीख बराहू । जनु बन हुरेउ ससिहि ग्रसि राषटू॥ ` 
बड़ विधु नहि समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोध वस उगिलत नाही | 
कोल कराल दसन छवि गाई | तनु बिसाळ पीवर अधिकाई || 
घुरुघुरात इय आरौ पाएँ। चकित विलोकत कान उठाएँ ॥ 
दो०-नीछ महीधर सिर सम देखि बिसाल बराहु । 

चपरि चळेउ हय सुढुकि नुप हाँकि न होइ निवाहु॥१५६॥ 
आवत देखि अधिक रव बाजी | चलेउ बराह मरुत गति भाजी॥ 
ठुरत कीन्ह रुप सर संधाना | महि मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ 
तकि तकि तीर महीस चलावा | करि छल सुअर सरीर बचावा॥ 
मरत दुस्त जाइ मृग भागा । रिस बस भूप चलेउ सँग लागा | 
गयउ दूरि घन राहन बराह । जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुळ कलेसू | तदपि न मृग मग तजइ नरेसू | 
कोल बिल्लेकि भूप बड़ धीरा | भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा 
अगम देखि चप अतिपछिताई फिरेउ महाबन परेउ भुलाई | 
दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 

खोजत व्याकुल सरित सर जळ विनु भयउ अचेत॥ १५७॥ 
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तई बस नृपति कपट मुनिबेषा॥ 


). प देस नृप लीन्ह छडा | समर सेत तुजि गयजमग्रई | ५, र 
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समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी॥ 
गयउ न गह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप अभिमानी 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन वसइ तापस के साजा॥ 
तासु समीप गवन नप कीन्ह । यह ग्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुवेष महामुनि जाना॥ 
उतरि तुरग तँ कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निजनामा॥ 
दो०-भूपति तृषित बिलोकि तेहिँ सरबरु दोन्ह देखाइ । 

सज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥ 
गै श्रम सकल सुखी नप भयऊ। निज आश्रम तापस ळे गयऊ॥ 
आसन दीन् अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेउ मदु बानी ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें | सुंदर जुबा जीव परहेलें ॥ 
चक्रवर्ति के लच्छन तोरेँ । देखत दया लागि अति मोरे ॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव में सुन हु मुनीसा॥ 
फिरत अहेरें परेड सुळाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई ॥ 
हम कहँ दुभ दरस तुम्हारा । जानत हौं कछु भल होनिहारा | 
कह मुनि तात भयउ अँधिआरा | जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ 
दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएडु होत बिहान ॥१५९(क)॥ 
तुळसी जसि भवतब्य़ता तैसी मिळड सहाइ । 

0. 0171 1 100 7110 पहिं कप तह, छे। जाह ॥५०%ख)॥.., Kc 
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चप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही || 
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करडे ढिठाई ॥ 
सोहि मुनीस सुत सेवकं जानी । नाथ नाम निज कहदु बखानी | 
तेहि न जान नृप ऱृपहि सो जाना । भूप सुद्ृद सो कपट सयाना॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा | 
समुझि राज सुख दुखित अराती | अवाँ अनल इव सुल्गइ छाती॥ 
सरळ बचन नृप के सुनि काना | वयर सँभारि हृदये हरषाना ॥ 
दो०-कपट बोरि बानी झूदुरू बोलेड जुगुति समेत । 

नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 


कह चप जे बिग्यान निधाना तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना || 
सदा रहि अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥ 
तेहि ते कहहिं संत श्रुति टेरे | परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
उुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरचि सिवहि संदेहा॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अब सामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई | बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 
खुन सतिभाउ कहे महिपाला| इहाँ बसत बीते बहु काला॥ 


दो०-भब लगि मोहि न मिढेउ कोउ मैं न जनावडे का | 
ळोकमान्यता न्यता अनळ 
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भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥ 
३ 
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सो०-तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मूढ न चतुर नर। 

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥१६१(ख)॥ 
ताते गुपुत रहउँ जगं माहीं। हरितजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभुजानत सब विनहिं जनाएँ.। कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
अब जां तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही॥ 
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा । तिमि तिमि द्॒पहि उपज बिस्वासा 
देखा खबस कर्म मन वानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥ 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि दृप बोलेउ पुनि सिर नाई॥ ( 
कहहु नाम कर अस्थ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी॥ 
दो०-आदिस्ृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै मोरि । 

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि ॥१६२॥ 
जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तँ दुल॑भ कछु नाही ॥ 
तपबल तँ जग सुजइ बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता॥ 
तपबल संभु करहिं संघारा। तप तँ अगम न कछु संसारा॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा | 
करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिबेका ॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज वखानी ॥ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ | आपन नाम कहन तब ल्यऊ॥ , 
- "०5 तापस माप -नाबडें”'तोझे।कीन्देहुऽसरकाउ (अ सोही Haan K 
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सो०-सुचु महीस असि नीति जह तह नाम न कहहिं नुप । 
सोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥ 
नाम तुरहार प्रताप दिनेसा।सत्यकेठु तव पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद्‌ सत्र जानिअ राजा। कहिंअ न आपन जानि अकाजा| 
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ ` 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहें कथा निज पूछे तोरें॥ 
अब प्रसन्न में संसय नाहीं । मागु जो भूप भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुबचन भूपति हरघाना । गहि पद्‌ बिनय कीन्हि बिधि नामा 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे | चारि पदारथ करतल मोरें॥ 
्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी | मागि अगम बर होड असोकी ॥ 
दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । 

पुकछत्र रिपुहीन महि राज कळप सत होउ ॥३६४॥ 
कह तापस नप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
काळउ तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्रकुल छाडि महीसा॥ 
तपबछ बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवाय॥ 
जो विग्रन्ह बस करहु नरेसा | तौ तुअ बस बिधि बिष्नु मह्देसा॥ 
चल न ब्रह्मकुळ सन बरिआई। सत्य कहृउँ दोउ भुजा उठाई॥ 
बिप्न आप बिनु सुनु महिपाला | तोर नास नहिं कबनेहुँ काछा ॥ 
इरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना | मो कहूँ सर्ब काल कल्याना॥| 


yaan | 
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दो०-एुवमस्तु कहि कपटसुनि बोला कुटिल बहोरि । 
मिलब हमार सुलाब निज कहहु त ह॒महि न खोरि॥१६५॥ 
ताते मैं तोहि बरजडं राजा | कहे कथा तव -परम अकाजा॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी || 
यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाये निधन तव नाहीं । जो हरि हर कोपहिं मन.माहीं॥ 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा | द्विज गुर कोप कहेहु को राखा ॥ 
राखइ गुर जों कोप विधाता। गुर बिरोध नहिं कोड जग चाता॥ 
जों न चलब हम कहे तुम्हारे | होउ नास नहिं सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिंदेव श्राप अति घोरा॥ 

दो०--होहिं विग्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ । 
तुम्ह तजि दीनदयाळ निज हितू न देखड कोउ ॥१६६॥ 
सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं 
अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥ 
मम आधीन जुगुति रृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥ 
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ । काहू के एह ग्राम न गयऊं ॥ 
* जौ न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू 
सुनि महीसबोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥ 
बड़े सनेह ल्थुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तून घररहीं। 
शव्जलविव्ञागा'चं मौ छि“ पेमिं!/संतती धरिंमि/थरत ०सिरकेजू॥9,99 K 
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दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्त्रामी होहु झपार । 

सोहि लागि दुख सहिअ प्रझु सजन दीनदयाळ ॥१ ६७॥ 
जानि न्रपद्दि आपन आधीना | बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहउ भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुर्लभ कछु मोदी ॥ 
अवसि काज मैं करिहडँ तोरा। मन तन बचन भगत तैं मोरा || . 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥ 
लौ नरेस मैं करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई | सोइ सोइ तव आयसु अनुस रई॥ 
पुनि तिन्ह के गइ जेबेंइ जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू।संबत भरि संकल्प करेहू॥ 
दो०-नित नूतन द्विज सहस सत वरेहु सहित परिवार । 

मैं तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेचनार ॥१ ६८॥ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहहिं सकल बि बस तोरे ॥ 
करिहृहिं विप्र होम मख सेवा तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ 
और एक तोहि कहउँ लखाऊ | मैं एहि वेष न आउब काऊ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनब मैं करि निज माया॥ 
तपबळ तेहि करि आपु समाना। रखिहडँ इहाँ बरष परवाना || 
मैं घरि तासु वेषु सुनु राजा | सव बिधि तोर सँवारव काजा || 
10035 ना कीजे। मोदि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
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दो०-मैं आउब सोइ बेपु धरि पहिचानेहु तव मोहि । 

जब एकांत बोलाइ सव कथा सुनावौं तोहि ॥१६९॥ 

` सयन कीन्ह रूपआयसु मानी। आसन जाइ बैठ छलग्यानी॥ 

भ्रमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अघिकाई॥ 

काळकेतु निसिचर तहुँ आवा। जेहि सूकर होइ पहि भुलवा॥ 

परम मित्र तापस नरप केरा | जानइ सो अति कपट घनेरा॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥ ( 

प्रथमहिं भूप समर सत्र मारे | विप्र संत सुर देखि दुखारे॥ 

तेहिंखल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा || 

जेहिं रिपु छय सोइ र्चेन्हिउपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ ॥ 


दो ०-रिषु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु। 
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु॥१७०॥ 
तापस नृप निज सहि निहारी | हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जाठुधान बोळा सुख पाई॥ 
अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ 
परिइरिसोच रहहु तुम्ह सोई | बिनु औषध बिआधि विधि खोई॥ 
. कुल समेत रिपु मूळ बहाई। चौथे दिवस मिळव में आई॥ 
तापस बपहि बहुत परितोष्री। चला महाकपटी अतिरोषी॥ 
भानुप्रतापहि बाजि समेता।पहुँचाएसि छन माझ निकेता॥ 
0 बपहि नारि पहि सयन कराई। हयगरह बाँधिसि बाजि बनाई ॥ 
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दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले गयउ बहोरि । 

ले राखेसि गिरि खोह महुँ माया करि मति भोरि॥३७१॥ 
आपु विरि उपरोहित रूपा | परेड जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
जागेउ नृप अनभएँ बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी | उठेउ गबंहिं जेहिं जान न रानी 
कानन गयड बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेड केहीं॥ 
गएँ जाम जुग भूपति आव्रा। घर घर उत्सव बाज बघावा ॥ 


उपरोहितहि देख जव राजा। चकित विलो ऊ सुमिरि सोइ काजा॥ - 


जुग सम नृपटि गए दिन तीनी | कपटी मुनि पद रह मति लीनी || 
समय जानि उपरोहित आवा | नृपहदि मते सव कहिंसमुझावा | 


दो०-नृप हरषेउ पहिचानि गुरु अम वस रहा न चेत । 


बरे तुरत सत सहस. वर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥ | 


उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्दि रसोई | विजन बहु गनि सइ न कोई ॥ 
विविध मृगन्द कर आमिष राँधा | तेहि मटँ बिप्र मॉसु खल साँधा॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बरोलाए। पद पखारि सादर बेठाए॥ 
परुसन जबहिँ लाग महिपाला। भै अक्रासवानी तेहि काळा || 
रिंद उठि उठि ग्रह जाहू। है बड़ हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई भूसुर मॉसू | सब द्विज उठे मानि बिखासू॥ 


). vai विकल मति मोहे सुलानी | भावी वस न आमुख वाती. ८ 


~ |) 
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रो०-बोले ब्रिग्रसकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 
छत्रबंधु तै बिप्र बोलाई।घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
ईस्वर राखा धरम दमारा।जेहसि - तें समेत परिवारा ॥ 
संवत मध्य नास तव द्दोऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
डप सुनि श्राप विकल अति चासा [मै बद्दोरि बर शिरा अकासा ॥ 
बिप्रहु श्राप बिचारिन दीन्हा | नदिं अपराध भूप कछु कीन्दा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी । भूप गयउ जह भोजन खानी ॥ 
तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा || 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई | त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई ॥ 

दो०-भूपति भावी मिटइ नहिँ जदपि न दूषन तोर । 

किए अन्यथा होइ नहँ विप्रश्नाप अति घोर ॥१७४॥ | 

अस कहि सत्र महिदेव सिवाए्‌। समाचार पुरलोगन्द पाए॥ 
सोचहिं दूपन देवहि देहीं । बिरचत हंस काग कियजेहीं॥ 
उपरोहितद्दि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई | 
` तेहि खल जहुँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब घाए॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ ळराई॥ 
झे सकलसुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नप धरनी। 
, सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा | बिप्र श्राप किमि होइ असाँचा॥ 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जमु पाई ॥ 
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दो०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता बाम । 
भूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसस दाम ॥१७५॥ 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयउनिसाचर सहित समाजा || 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम वीर वरिवंडा॥ 
भूप अनुज अरिमद्न नामा। भयउ सो कुंभक्ररन बलधामा | 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू | भयउ विमात्र बंधु लघु तासू ॥ 
नाम बिभीपन जेहि जग जाना | बिष्नुभगत विग्यान निधाना॥ 
रहे जे सुत सेवक तप केरे। भए निसाचर घोर घनेरै॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहिं विस्व परितापी॥ 


दो०-उपजे जदपि पुळस्त्यकुळ पावन अमळ अनूप । 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ 
| कोन्द बिबिध तप तीनिहुँ भाई | परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ 
गयउ निकट तप देखि बिधाता । मागहु वर प्रसन्न मैं ताता ॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा | बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा || 
हम काहू के मरहिं न मारें बानर मनुज जाति दुइ वारे ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा | में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा | | 
पुनि मु कुंभकरन पहिं गयऊ तेहि बिलेकि मन बिसमय भयऊ | 
जाँ एहिंखळ नित करव अहारू | होइहि सब उजारि संसारू॥ 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी | मागेसि नीद मास षट केरी ॥ 
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दो०-गए बिभीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर मागु । 
तेहिं मागेउ भगवंत पद कमळ अमळ अनुरायु ॥१७७॥ 


तिन्हृहि देइ बर ब्रह्म सिधाए | हरषित ते अपने णह आए ॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
` सोइ मर्ये दीन्हिरावनहिआनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रचित मनि भवन अपारा || 
भोगावति जसि अहिकुलबासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
- तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि लंका || 
दो ०-खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव । 

कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८(क)॥ 
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोड जातुधानपति होइ । 

सूर प्रतापी अतुलबळ दु समेत बस सोइ ॥१७८ (ख)॥ 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सव सुरन्ह समर संथारे॥ 
अब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥ 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई। 
देखि बिकट भट बडि कटकाई | जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा | गयउ सोच सुख भयउ विसेषा || 

सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हि तहाँ रावत रजघानी || 
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जेहि जस जोग बाँटि गह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हें। | 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ळे आवा॥ | 
दो०-कौतुकहीं केलास पुनि छीन्हेसि जाइ उठाइ । | 
मनहुँ तोरि निज वाहुबछ चला बहुत सुख पाइ॥१७९॥ | 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ | 
नित नूतन सव बाढ्त जाई | जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई | 
अतिबल ङुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता | 
करइ पान सोवइ घट मासा | जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा॥ | 
जो दिन प्रति अहार कर साई | विश्व बेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू | 
“ जेहि न होइरन सनमुख कोई। सुरपुर नितहिं परावन होई ॥ 
दो०-कुसुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
कामरूप जानहिं सव माया | सपनेहुँ जिन्द कें धरम न दाया || 
दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद्‌ सानी | 
सुनहु सकळ रजनीचर जूथा | हमरे बेरी बरिबुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नहिं करहिं लराई | देखि सबल रिप जाहिं पराई 
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न्ह कर मरन एक बिधि होई । कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह वाधा ॥ 
दो०-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ । रु 
तब मारिहउँ कि छाडिहउ भली,भाँति अपनाइ॥१८१॥ 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्दी सिख बळु बयरु बढावा॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिवि कर अभिमाना ॥ 
तिन्हहिं जीति रन आनेसु बाँधी ।उठि सुत पितु अनुसासन काँथी॥| 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही | आपुनु चलेउ गदा करळीन्ही॥ 
चलत दसानन डोलति अवनी । गजेत गर्भ खबहिंसुर स्वनी॥ 
-रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा।| ' 
दिगपालन्ह के लोक सुदाए|सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ 
रन मद मत्त फिरइ जग धावा | प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ 
रब्रि ससि पवन बरुन धनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा॥ 
ब्रहासष्टि जहँ लगि तनुधारी।दसमुख बसबर्ती नर नारी॥ 
आयसु करहिँ सकल भयभीता | नवहिं आइ नित चरन बिनीता।| : 
दो ०-भुजबल बिस्तर बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंच्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र॥१८२(क)॥ | 
देव जच्छ गंघबे नर किंनर नाग कुमारि। | 
जीति बरं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि॥ १८२(ख)॥ 
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इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेक | 
प्रथमहि जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा | तिन्ह कर चरित सुन हु जो कीन्हा 
देखत भीमरूप सब पापी | निसिचर निकर देव परितापी॥ ' 
करहिं उपद्रव असुर निकाया | नाना रूप धरहिं करि माया॥ , 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं वेद प्रतिकूला॥ | 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहिं | नगर गाउ पुर आगि ल्गावहिं॥ | 
सुभ आचरन कर हैँ नहिंहोई | देव विप्र गुरु मान न कोई॥ | 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना। सपने हुँ सुनिअन न बेद पुराना ॥ | 
छं०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दुससीला । 
आपुनु उठि धावइ रहै नपावइ धरि. सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुचिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥१८३॥ 
मासपारायण, छडा विश्राम 
' बाढे खळ बहु चोर जुआरा | जे लंपट परभन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिँ सेवा ॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी परम सभीत धरा अकुलानी || 
गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 
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सकल धर्म देखइ बिपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता 
घेनु रूप धरि हृद्य बिचारी | गई तहा जहे सुर मुनि झारी॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई ॥ 


छं०-सुर मुनि गंधवों मिलि करि सबा गे बिरंचि के छोका। 
सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकळ भय सोका॥ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई ॥- 
जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाइ॥ 


सो०-धर नि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ 


बैठे सुर सब करहिं बिचारा। कहॅ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा || 
पुर बैकुठ जान कह कोई | कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती | 
तेहिंसमाज गिरिजा मैं रहेऊं | अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥ 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना॥ 
देस काळ दिसि विदिसिंहु माहीं | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं || 
अग जगमय सव रहित विरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी || 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना || 


दो०-सुनि बिरंचि मन हरष तन पुकि नयन बह नीर। 
). ५३४५॥॥०भस्तुत्रि। करत ० जो रि) कर सात्रधाल्त वमत्तिभीर100 ८५००7 Ke 
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१३८ * रामचरितमानस ३ | 
छं०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता॥ | 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ । 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ/कोई।॥ । 

जो सहज कृपाळा दीनदयाळा करउ अनुग्रह सोई ॥ । 

जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित “मुकुंदा ॥ 
जेहिं लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिब्वंदा । 
निसि वासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ 

जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। 

सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पजा ॥ 

जो भव भय भंजन मुनि मन रजन गंजन विपति वरूथा। 

सन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकळ सुर जूथा॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना। 

जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्ववड सो श्रीभगवाना॥ 

भव बारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखएुंजा । 

सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्‌ कंजा॥ 


दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भड इरनि सोक संदेह ॥१८६॥ _ 
जनि मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हि लागि धरिहडेँ नर बेसा॥ 
अंसन्ह सहित मनुज ड 
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*# बालकाण्ड ॐ १३९, 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरव बर दीन्हा॥ 
ते दसरथ कोसल्या रूपा। कोसळपुरीं प्रगट नरमूपा॥ 
तिन्ह के एह अवतरिहड जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ 
नारद्‌ वचन सत्य सब करिहउँ | परम सक्ति समेत अवतरिहउँ॥ 
हरिहर सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
गगन व्रह्मवानी सुनि काना। तुस्त फिरे सुर हदय जुड़ाना॥ 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा || 
दो०-निज लोकहि ब्रिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ । 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
गए देव सब निज निज धामा | भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा॥ 
जो कछु आययु ब्रहम दीन्हा । हरणे देव विलंब्र न कीन्हा 
बनचर देह धरी छिति माहीं | अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं || 
गिरितरु नख आयुध सब्र बीरा। हरि मारग चितवहिँ मतिधीरा॥ 
गिरि कानन जहुँ तहँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ 
यह सव रुचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जोबीचहिँ राखा || 
अवधपुरी रघुकुलमनिं राऊ। बेद विदित तेहि दसरथ नाउँ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी | ददर भति मति सारेंगपानी ॥ 
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 

पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥ 
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१४० * रामचरितमानस + 
गुर णद गयड तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाला || 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ कहिबसिष्ठ बहुविधि समुझायउ 
घरहु धीर होइहहिं सुत चारी | त्रिभुवन विदित भगत भय हारी॥ 
संगी रिप्रिहि बसिष्ठ बोलावा | पुत्रकाम सुभ जग्य करावा| 
भगतिसहितमुनि आहुति दीन्है। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ | 
यह हवि बाँटि देहु नप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ | 
दो०-तब अइस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 

परमानंद मगन नृप हरष न हृदय समाइ ॥१८९॥ 
तबि राये प्रिय नारि बोलाई कौसल्यादि _तहाँ चलि आई॥ 
अर्धे भाग कौसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आघे कर कीन्हा॥ | 

कह हप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 

कोसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ | 
एहि बिधि गर्मसहित सब नारी । भई हृद हरपित सुख भारी॥ ' 


जा दिन तें हरि गर्भहिं आए । सकल लोक सुख संपति छाए॥ | 
मंदिर मह सब राजहिं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥ . 
इल शुत कछुक काळ चलि गयऊी जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भय. 
दो Fe अह बार तिथि सकल भए्‌ अनुकूल । | 
न रु अचर हृषजुत राम जनम सुखमूल ॥१९०॥ 
नामा तिथि मधुमास पनी प 
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$ वालकाण्ड $ १४१ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ 
सीतल मंद सुरभि.बह्द बाऊ । हरपित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। खवहिंसकल सरिता$मृतघारा॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा । गावहिं गुन गंधबं बरूथा ॥ 
बरपहिं सुमन सुरजुलि साजी। गहगहि गगन दुंदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहिँ नागमुनि देवा। बहुबिधि लाव निज निज सेवा॥ 
दो०--सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज घाम। 

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥ 


छं०--भए्‌ प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध सुज चारी। 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंशु खरारी ॥ 
कह ढुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता | 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनता॥ 
` करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिँ श्रुति संता। 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोस प्रति बेद कहै । 
. मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 


कीन्ह चे 
सूसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चद. 
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१४२ कै रामचरितमानस १: 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेस लहे ॥ 
साता पुनि बोली सो सति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ 
दो०-बिप्र धेनु सुर संत हित ळीम्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ ५९२॥ 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी | संभ्रम चलि आई सब रानी || 
हरप्रित जह तहँ धाई दासी । आनँद मगन सकल पुरवासी || 
दसस्थ पुत्जन्म सुनि काना | मानट्रे ब्रह्मानंद समाना॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा | 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई | 
परमानंद पूरि मन राजा। कहा वोलाइ बजावह बाजा॥ 
गुर वसिष्ठ कहें गयउ हँकारा | आए द्विजन सहित रृपदारा ॥ 
स देखेन्हि जाई रप रासि गुन कहि न सिराई || 
०-नंदीमुख सराध - 
हाटक धेनु बसन र जि 
हम्ह ॥ १९३॥ 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा। जेहि 

कहि न जाइ जेहि भाँति 
rr तकी बन इ जेहि भाँति बनावा || 
इंद बंद मिलि चर्ली छोगाई।सहज सिंगार किए उठि घाई | 
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$ वालकाण्ड $ १४३ 
कनक कलस मंगल भरि थारा | गावत पेठहिं भूप दुआरा॥ 
करि आरति नेवछावरि करहीं | बार बार सिंसु चरनन्हि परहीं ॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक | पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सर्बस दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा राखा नहीं ताहू।। 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बोचा || 
दो०-गुह गृह बाज बघाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद । 

हरषवंत सब जह तहँ नगर नारि नर बूंद ॥ १९४॥ 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत मैं ओऊ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा। कहि न सकइ सारद अहिराजा || 
अवधपुरी सोहइ एहिं भाती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ 
अगर धूप बहु जनु अंधिआरी। उड़इ अबीर मन हुँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। बृप ग्रह कलस सो इंदु उदारा॥ 
भवन बेद्घुनि अति मृदु बानी | जनु खग मुखर समय जनु सानी॥ 
कौतुक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेई जात न जाना॥ 
दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानद् कोइ। | 

| रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ॥ १९५॥ 
` यह रहस्य काहुँ नहिं जाना | दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 


| जगीर तड निज चोरी | सुन गिरिना अति दू मतितोरी॥ ९ 


१४४ # रामचरितमानस + 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥ 
परमानंद प्रेमसुख फूले | बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जापर होई॥- 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दीन्हे नृप नानाबिधि चीरा॥ 
दो०-मन संतोषे सबन्हि के जहे तहुँ देहि असीस । 

सकळ तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस ॥ १९६॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाँती । जातन जानिअ दिन अरु राती॥ 
नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ . 
करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि युनि राखा॥ 
इन्द के नाम अनेक अनूपा | मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा॥ 
जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें प्रैलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई || 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्रुहन बेद प्रकासा॥ 
दो०-छच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 

गुरु बसिष्ट तेहि राखा झछिमन नाम उदार ॥ १९७॥., 
घरे नाम गुर हृदये बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी॥ 
जन सरभस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥ 
रिते निज हित पति जानी । उडिमुन राम चरन रवि सी], 
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ॐ बालकाण्ड है १४५ 
भरत सन्नुहन दूनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी | निरखहि छबि जननीं तून तोरी॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
हृदये अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना। मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ 
दो०-ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । - 

सो अज ग्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥ १९८ ॥ 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा।नीळ कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दछन्दि बैठे जनु मोती॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
करि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥ 
` भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हियं हरिनख अति सोभा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिवुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अख्नारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोछा। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
चिक्कन कच कुंचित गसुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे।। 
पीत झगुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिनहिं कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपने हैं जहिं देखा॥ 
दो०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत । 
). Vasishtha 1 ब्रत पार जेम, कसित पुनीत ॥ १९९ ॥ 
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एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता || 

जिन्ह रघुनाथ चरन रतिमानी।तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ | 

रखुपति बिसुख जतन कर कोरी | कवन सकइ भव बंधन छोरी॥ ( 

जीव चराचर .बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे || 

अकुटि बिलास नचावइ ताही अस प्रभु छाड़ि भजिअ कह काही|! 

मन क्रस बचन छाडि चतुराई | भजत कृपा करिद्दद्दि रघुराई ॥ 

णि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा[सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा 

क उछग कबहुक हलरावे।कवहुँ पालने घालि झुळाचे | 

दो०-प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान | 

सुत सनेह बस माता बारूचरित कर गान॥ २००॥ | 

1 
| 


ह बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलनोँ पौढ़ाए॥ ० 
दक कुल ह भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना || 
0 दा भेजा नवेद्य चढावा। आपु गई जह पाक बनावा ॥ 
$° माठ तहवा चलिआई। भोजन करत देख सुत जाई॥ 
न जननी सिसु पहि भयभीता। देखा बाळ तहाँ पुनि सूता॥ 
इरि आइ देखा सुत सोई। हृद्ये कंप मन धीर नहोई॥ | 
र दुइ बाळक देखा। मतिभ्रम मोर कि आन बिसेषा|| | 
राम जननी अङुळानी । प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ 
दो०-देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोरि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥ 
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अगनित रबि ससि सिव चतुरानन।बहु गिरि सरितसिंधु महिकानन 
काल कर्म गन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढी । अति सभीत जोरें कर ठाढी॥ 
देखा जीव नचावइ जाही! देखी भगति जो छोरइ ताही॥ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा।नयन मृदि चरननि सिरु नावा॥ 
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ 
अस्तुति करिन जाइ भय माना । जगत पिता मं सुत करि जाना॥ 
हरि जननी बहुबिधि समुझाईँ। यद जनि कत ई कहसि सुनु माई॥ 
दो०-बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। 

अब जनि कबहुँ व्यापै प्रभु सोहि माया तोरि॥ २०२ ॥ 
बाळचरित हरि बहुबिधि कीन्हा अति अनंद दासन्द कह दीन्ह्या। 
कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भए, परिजन सुखदाई ॥. 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरू जाई। बरिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई॥ 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमार ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई॥ 
भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई। ठमुकु उक प्रभु चळहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हृठि घावा ॥| 
धूसर धूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बेठाए॥ 
दो०-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ । 


| दन लपटाइ ॥ २०३ ॥ 
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बाळ्चरित अति सरल सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ | 
जिन्हकर मन इन्हसन नहिं राता ते जन बंचित किए. विधाता | । 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता | दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ ¦ 
गुरण॒ह गर पढ्न रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई | 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | सो हरि पढ्‌ यह कौतुक भारी || | 
विद्या बिनय निपुन गुन सीळा। खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥ 
करतळ बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ | 
जिन्ह वी थिन्ह बिहरहिँ सब भाई । थकित होहिं सब लोग गाई | | 
दो०-कोसल्पुर वासी नर नारि बृद्ध अरु बाळ । | 
प्रानहु ते प्रिय लागत सत्र कहुँ राम कृपाळ ॥ २०४ ॥ | 
बंधु सखा संग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहि जाई।। | 
पावन मृग मारहिं जिय जानी | दिन प्रति नपहि देखावहिं आनी॥ । 
] जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ | 
अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ 
जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहि कृपानिधि सोइ संजोगा || 
वेद पुरान सुनहिं मन लाई | आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई॥ | 
प्रातकाळ उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ | 
.आयसुमागि करहि पुर काजा | देखि चरित हरषइ मन राजा॥ 
दो०-च्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५॥ 
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यह सब चरित कहा मैं गाइँ। आगिलि कथा सुनु मन लाई॥ 
बिखामित्र मद्दामुनि ग्यानी। बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुब्राहुहि क्क ॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि 
गाधितनय मन चिंता व्यापी । हरि विनुमरहिंन निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा । प्रथु अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
एहूँ. मिस देखो पद जाई! करि बिनती आनों दोउ भाई॥ 
ग्यान बिरागसकल गुन अयना। सो प्रभु मैं देखब भरि नयना | 


दो०-बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 
करि मज्नन सरऊ जळ गए भूप दरबार ॥ २० ६॥ 


मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ळे बिप्र साजा 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बैेठारेन्हिआनी॥ 
चरन पखारि कीन्दि अति पूजा । मो सम आजु घन्य नहिं दूजा॥ 
बिबिध भाँति भोजन कखावा | मुनिबरहृदय हरष अतिं a 
पुनि चरननि मेले सुत चारी | राम देखि मुनि देह 2201 डा 
भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि a 
तब मन हरषि बचन कह राऊ । | मुनि अस इपान कीन्हिहु व 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | कह सो करत न लावर्ड ह 
असुर समूह सतावहिं मोही। मै जाचन आयउ दप 

रघुनाथा। निसिचर बंध मैं होब सनाथा || 


समेत देहु रघुन । 
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दो०-देहु भूप मन हरपित तजहु मोह अग्यान | 
धरे सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहुँ अति कल्यान ॥ २०७॥ 
सुनि राजा अति अप्रियवानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी || 
चौथेंपन पायरँ सुत चारी | विप्र वचन नहिं कहेहु बिचारी || 
मागहु भूमि धेनु धन कोसा | सर्वस देडे आजु सहरोसा॥ 


छ सुत प्रिय मोहि मान कि नाई। राम देत नहिं वनइ गोसाई॥ 
Fe निसिचर अति घोर कठोरा। कहे सुंदर सुत परम किंसोरा || 
क प्रेम रस सानी [हृदय हरष माना मुनि ग्यानी | 
द बहुविधि समुझावा | नृप संदेह नास कहँ पावा॥ 
र ER दोउतनय बोलाए । हृद्यलाइ बहु भाँति सिखाए॥ 
र नाथ सुत दोऊ | तुम्ह मुनि पिता आन नहिं को || 
७७ रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ 
क ही पद सीस ॥२०८(क)॥ 
सो० दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
य मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥२०८(ख)॥ 
करि पट पा भाथ | र Si 
FTE 11 रुचिर चाप सायक दुहे हाथा ॥ 
म यार सुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
अभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना | मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥ 
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| 
देह प्रान तै प्रिय कछु नाहीं | सोउ मुनि देडे निमिष एक माहीं॥ | 

| 

| 

| 

| 

क 


| 


१ बाळकाण्ड १ १५१ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताइका क्रोध करि धाई॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा | दीन जानि तेहिनिज पद दीन्दा॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्ही|बरिद्यानिधि कह बिद्या दीन्ही ॥ 
जाते लाग न छुघा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥ 
दो०-आयुध सबै समपि के प्रभु निज आश्रम आनि। 

कंद मूळ फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९ ॥ 
प्रातं कहा मुनि सन रघुराई। निर्मय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही। छै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा | अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी | अस्तुति करहिँ देव मुनि झारी ॥ 
तहँपुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रमु जाना॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरिंत एक प्रभु देखिअ जाई॥ 
` घनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा | हरपि चले मुनिबर के साथा॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं ॥ 
पूछा.मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥ 
दो०-गौतम नारि श्रापबस उपल देह धरि धीर । 
). Vasishtha "तक रन चाइति ण करहु रघुबीर MR ॥ 
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छं०-परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपएुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनसुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहिं आवइ बचन कही । 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जळधार बही ॥ 
धीरज मन की-हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाइ । 
अति निर्मळ बानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखंदाई । 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ 
ल जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेउ भरि लोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 
बिनती प्रभु मोरी में सति भोरी नाथ न मागें वर आना | 
739 परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
a द्‌ अब परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी | 
ल हि पूजत अज मम सिर घरेउ कृपाल हरी ॥ 
र सिघारी 


१ 10 पतिलोक अनंद भरी ॥ 
अस असु दीनबंधु हरि कारन रहित दयार । 2 


तुलूसिदास सड तेहि भेज छाडि कपटं जंजाळ ॥ २११ ॥ ` 


मासपारायण, सातवाँ विश्राम 


भव कथा सुनाई। जेहि मः 
कार 
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तब प्रभु रिषिन्ह समेत नद्दाए। बिबिध दान महिदेवन्हि पाए . 
हरष्रि चले मुनि बृंद सहाया । वेगि बिदेह नगर निअराया॥ 
पर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि पा ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भंगा। कूजत कल बहुबरन बिहगा। 
चरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिबिंध समीर सदा सुखदाता 
दो ०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुळ विहंग निवास \ 

फूलत फलत सुपछवत सोहत पुर चड पास ॥२१२॥ 
बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तइ हक ॥ 
चारु बजार बिचित्र अँबारी। मनिमयबिधिजनु खकर से ॥ 
धनिक बनि क़ बरधनद समाना। बेठे सकल बस्तु छे नाना ॥ 
चेदट सुंदर गीं सुहाई।संतत रहहिँ सुगंध सिंचाई ॥| 
मंगलमय मंदिर सब केरेँ। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥| 
पुर नर नारिसुभगसुचि संता। घरमसील ग्यानी जा | 
अति अनूप जद जनक निवास्‌।बिथकर्दिविवुध बिलोकि व 
होत चकित चित कोट बिलोकी। है प ह 

नाना 

ची Gr किमि कहि जाति ॥२१२॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा | भूप भीर नट मागध भाटा ॥ 


बिसाल बाजि गज साला | हय गय रथ संक्रुल सब काला । 
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सूर सचिव सेनप बहुतेरे। रपग्रह सरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहे तहँ विपुल महीपा || 
देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब्र भाँति सुहाई ॥ 
कोसिंक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहिआ रघुबीर सुजाना॥ 
भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहँ मुनिबृंद समेता॥ 
बिखामित्र महामुनि आए | समाचार मिथिलापति पाए॥ 
दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति। 
चले मिलन सुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाँति॥ २१४॥ 
कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा | दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ 
विप्रवृंद सब सादर वंदे | जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे || 
कुसळ प्रस्न कहि वारहिं वारा | बिस्वामित्र नृपह्दि बैठारा॥ 
- तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई || 
स्याम गोर मृदु बयस किसोरा | लोचन सुखद बिस्व चित चोरा 
उठ सकल जब रघुपति आए | बिखामित्र निकट बेठाए॥ 
भए सब्र सुखी देखि दोउ भ्राता | वारि बिलोचन पुलकित गाता॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बरिदेहु बिदेहु बिसेपी॥ 
दो० "म मगन मनु जानि नूपु करि बिबेकु धरि धीर । 
बोले मुनि पढ्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५ 
8 दोउ बाळका मुनिङुळ तिलक कि न्रपकुळ पालफ॥ 
ह जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरि की सोइ आवा॥ 
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सहज बिरागरूप. मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 
ताते प्रभु पूछें सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हृद्दि बिलोकत अति अनुरागा । वरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 
कहमुनि बिंहसि कहेहु ठप नीका । वचन तुम्हारन होइ अलीका॥ 
ए. प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकादिं रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुछ मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए॥ 
दो०-रासु खलु दोड बंधुबर रूप सील बल धाम । 

` मख राखेड सदु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१ ६॥ 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ | कहि न सकउँनिज न्य प्रभाऊ|| 
सुंदर स्याम गौर दोउ श्राता।आनँदहू के आनद दाता॥ 
इन्ह कै प्रीतिं परसपर पावनि । कदि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ 
पुनि पुनि प्रभुद्दि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस | चलेउ लवाइ नगर अवनीसू॥ 
सुंद्र सदनु सुखद सब काला । तहाँ बासु छ दीन्ह भुआला॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई | गयउ साउ गइ बिदा कराई ॥ 
दो०-रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्वामु । 

घेठे प्रभु राता सहित दिवसु रहा भरि जासु ॥२१७॥ 
लखन हृदये लालसा विसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी॥ 
). ०७ भयतृहुरि मुनि हि सकुचाही | मगट न कह मनहिं मुसुकाही 
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राम अनुज मन की गति जानी । भगत-बछलता हियँ हुल्सानी॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुर अनुसासन पाई॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं|| 
जों राउर आयसु मैं पावों।नगर देखाइ तुरत ले आवों॥ 
सुनि मुनीसु कह बचन्‌ सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता | प्रेम विवस सेवक सुखदाता॥ 
दो०-जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ । 
करहु सुफळ सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
मुनि पद कमळ बंदि दोउ भ्राता | चले लोक लोचन सुखदाता॥ 
बालक बूंद देखि अति सोभा। ळो संग लोचन मनु लोभा॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी | स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला | उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ ` 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनक फूल छयि देहीं।चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं || 
चितवनि चारु भकुटि बर वाँकी | तिलक रेख सोभा जनु चाँकी॥ 
दो०-रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकळ सुदेस ॥२१९॥ 
देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
जाए चाम काम सब त्यागी मनहुँ रंक निधि ळूटन लागी॥ 
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निरखि सहज सुंदर दोउ भाई | होहिं सुखी लोचन फल पाई॥ 
जुवतीं भवन झरोखन्हि लागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्द कोटि काम छवि जीती॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं।सोभा असि कहुँ सुनिअतिनाहीं ॥ 
विष्नु चारि भुज विधि मुख चारी। विकट बेष मुख पंच पुरारी॥ 
अपर देउ अस कोड न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ 
दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख धाम । 

, अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 
कहु सखी अस को तनुधारी।जो न मोह यह रूप निहारी॥ 
कोड सप्रेम बोली मृदु बानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
ए. दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कळ जोटा॥ 
मुनि कौसिक म के रखवारे जिन्द रन अजिर निसाचरमारे॥ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मदु मोचन॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु घनु सायकर पानी ॥| 
गौर किसोर वेषु बर काछेँ। कर सर चाप राम के पाछे॥ 
लछिमनु नामु राम ल्घुभ्राता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता | 
दो०-बिप्रकाजु करि बंधु दोउ सग सुनिबधू उघारि । 

आए देखन चापसख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ 
देखि राम छवि कोउ एक कह । जोगु जानकिहि यह बरु अहई॥ 
जौ सखि इन्हदि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करइ बिबाइ॥ | 
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कोड कह ए. भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने | 
सखि परंतु पनु राउ न तजई | विधि बस हठि अविवेकहि भज | 
कोउ कह जो भल अहइ विधाता | सब कहें सुनिअ उचित फलदाता | 
तौ जानकिहि मिलिहि वरु एहू | नाहिन आलि इहाँ संदेह॥ | 
जो बिधि बस अस वने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ 
सखि हृमरे आरति अति तातें | कबहुँक ए आवदिं एहि नातें ॥ 
दो०-नाहिं त इम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसबु दूरि। 

यह संघडु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका। एहिंबिआह अति हित सबहीका॥ 
कोउ कहद संकर चाप कठोरा | ए. स्यामळ मृदुगात किसोरा || 
सबु असमंजस अहृइ सयानी । यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी || 
सखि इन्द्‌ कहुँ को उ कोउ अस कहदी (बड़ भाउ देखत लघु अहहीं 
परसि जासु पद्‌ पंकज धूरी । तरी अहल्या कृत अधर भूरी॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे | यह प्रतीति परिहरिअ न मोरे ॥. 
जेहि विरंचि रचि सीय सवारी | तेहि स्यामल बरु रचेउ विचारी || 
तासु वचन युनि सब हरपानीं। ऐसेइ होउ कहहिं मृदु बानीं ॥ 
दो०-हियैँ हरपि बरषहिं सुमन सुसुखि सुलोचनि बूंद । 

जाहिं जहाँ जहुँ बंधु दोड तहुँ तहँ परमानंद ॥२२३॥ 
पुर पूर्व दिसि गे दोउ भाई। जहेँ धनुमख हित भूमि बनाई॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। विमल ब्रेदिका रुचिर सैवारी || | 
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चहु दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बेठदिं मदिपाळा ॥ 
तेहि पाे समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिळासा॥ 
कछुफ ऊँचि सब भाँति सुद्दाई।बैटदिँ नगर लोग जह जाई॥ 
इन्ह के निकट ब्रिसाल सुद्दाए। धवल घाम बहुबरन बनाए॥ 
जह बैठें देखहिं सब नारी । जथा जोगु निज कुछ अनुद्दारी ॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रसुदि देखावदिँ रचना॥ 


दो०-सब सिसु णहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात। 

तन पुलकहिं अति हरणु हियँ देखि देखि दोउ भ्राता२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत ब्रखाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई | सहित सनेइ जाहि दोउ भाई॥ 
राम देखावहिं अनुजहि स्चना। कहिं मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
ळव निमेष महुँ सुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाळा। चितवत चकित धनुष मखसाला॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं | जानि बिलंबु चास मन मान ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें मदु मधुर सुहाई। किए, बिदा बालक बरिआई ॥ 
दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 

शुर पत्र पंकज नाइ सिर बेडे आयसु पाइ॥२२५॥ 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्दा। सवदी संध्याबंदून कीन्हा ॥ 


! कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी॥ 
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१६० % रामचरितमानस # 
बुनिबर सयन कीन्हि तब जाई | लगे चरन चापन दोउ भाई || 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत बिबिध जप जोग विरागी॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद्‌ कमल पलोटत प्रीते॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही रघुबर जाइ सयन तव कीन्ही || 
चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ 
पनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पंद्‌ जलजाता॥ 
दो०-उडे खनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा धुनि कान। 

गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रासु सुजान ॥२२६॥ 


सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए॥| 
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसूत चे दोउ भाई॥ 
भूष बागु बर देखेउ जाई। जह बसंत रितु रही लोभाई॥ ९ 
लागे विटप मनोहर नाना | वरन वरन वर वेलि विताना॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुद्दाए। निज संपति सुर रूख लजाए || 
चातक कोकिळ कीर चकोरा। कूजत बिग नटत कल मोरा॥ 
मध्य वाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिछ सरसिज वहुरंगा | जलखग कूजत गुंजत भंगा॥ 
दो०-बागु तडागु विलोकि प्रभु हरपे बंधु समेत । 
„परम रम्य आरासु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७। 
चहु दिसि चितइ पूछि मालीगन | लो लेन दळ फूल मुदित मन | । 
तेहि अवसर सीता तहँ आई | गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ 
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संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजा गद सोहा। वरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥ 
मजनु करि सर सखिन्ह समेता | गई मुदित मन गौरि निकेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा | निज अनुरूप सुभग चरु मागा॥ 
एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई । प्रेम बिवस सीता पहि आई ॥ 
दो०-तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जछ नैन I. 

कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब ख॒दु वन ॥२२८॥ 
देखन वाशु कुर दुइ आए । बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहीं बखानी। गिरा अनयन नयने विनु वानी ॥ 
सुनि हरी सब सखीं सयानी । सिय हियॅअति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ दपसुत तेइ आळी । सुने जे मुनि संग आए, काली ॥ 

. जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे खबस नगर नर नारी ॥ 
बरनत छवि जह तह सब लोगू । अवसि देखिअहिँ देखन जोगू ॥ 
तासु वचन अति सियहि सोद्दाने । दरस लागि लोचन अकुलाने॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई | प्रीति. पुरातन लखइ न कोई ॥ 
दो०-सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । 

- चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु म्टगी सभीत॥२२९॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर छुनि सुनि।कहत लखन सन रामु हृदय गुनि 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व विजय कह कीन्ही ॥ 
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असकहिफिरिचितएतेहिओरा|सियग्रुखससिभए नयन चकोरा|| 
भएबिलोचन चारु अचंचळामनटँ सकुचि निमि तजे दिगंचल|| 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदये सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सव निजनिपुनाई | विरचि विस्व कहूँ प्रगटि देखाई || 
उद्रता कह सुंदर करई | छबिगहँ दीपसिखा जनु बरई || 
. सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहिं पटतरों विदेहकुमारी ॥ 
दो०-सिय सोभा हिँ बरनि प्रभु आपनि दसा विचारि । 
बोळे सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२३०॥ 
तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई || 
जासु बिलोकि अलौ किक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ 
सो सड कारन जान विधाता | फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ | 
अ बदर उभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ || 
क मन केरी | जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ 
अ हॅ रि रन पीठी । नहिं पाबहिं परतिय मनु डीठी ॥ 
ज्दरि न जिन् के नाही । ते नरबर थोरे जग माहीं || 

दो०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान | 
की र अकरं छबि करइ मुप इव पान ॥२३१॥ -* 
४2. द्य कत चहू दिसि सीता । कहँ गए चृपकिसोरमनु चिंता | 

क मृग सावक नेनी। जनु तहेँ बरिस कमल सित श्रेनी। 
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* चाळकाण्ड ३ १९३ 
लता ओट तत्र सखिन्ह लखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन लछल़चाने | हरपे जनु निज निधि पहचाने || 
थके नयन रघुपतिं छवि देखें । पलकन्हिहूँ परिहरी निमेपें ॥ 
अधिक सनेहु देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 


जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न सक हिंकछु मन सकुचानी 


दो०-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जु जुग बिमळ विधु जलद परळ चिळगाइ ॥२३२॥ 
सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा | नील पीत जळजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के || 
भाळ तिलक श्रमबिंदु सुद्दाएं। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट भ्रकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिळास लेत मनु भोळा ॥ 


मुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं | जो विळोकि बहु काम लजाहीं ॥ 


उर मनि माळ. कंबु कल गीवा। काम कलभ कर सुज बलसींवा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना | सार्वेर कुअर सखी सुठि लोना ॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 

देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 
धरि घीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
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सकुचि सीय तब नयन उघारे| सनर्मुख दोउ रघुसिंध निहारे॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा | सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥ 
परबस सखिन्ह रखी जब सीता भयउ गहरु सब कह सभीता॥ 
पुनि आउव एहि वेरिआँ काढी।अस कहि मन बिहसी एक आली || 
गूढ शिरा सुनि सिय सकुचानी | भयउ विलंबु मातु भय मानी || 
धरि बढि धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पिठुबस जाने ॥ 
दो०-देखन मिस सग बिहग तरुफिर्‌इ बहोरिबहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बादइ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ | 
जानि कठिन सिवचाप बिसूरति | चढी राखि उर स्यामल मूरति॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम ्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी | बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिवरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता | 
हक तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
व भव बिभव पराभव कारिनि।बिख बिमोहनि स्ववस बिहारिनि॥ 
दो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष॥२ ३५॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी | वरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देबि पूजि पद्‌ कमळ तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे | ; 
argotr\Gyaan | 
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` मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सत्रद्दी के॥ 
कीन्हे उँ प्रगट न कारन तेही | अस कदि चरन गदे बैदेही ॥ 
बिनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 
सादर सिये प्रसादु सिर घरेऊ। बोली गोरि रपु दिये भरेऊ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पृजिद्दि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन सदा सुचि साचा | सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ 
छं०-मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो। 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित हियें हरषीं अली। 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि जुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 
सो०-जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरपु न जाइ कहि । 
मंजुळ मंगळ मूळ बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदये सराहृत सीय छोनाई | गुर समीप गवने दोउ भाई॥ 
राम कहा सबु कौसिक पारी । सरळ सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥| 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि अतीस दुहु भाइन्ह दीन्दी॥ 
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए. सुखारे॥ 
करि भोजन मुनिबर बिग्यानी। लो कदन कछु कथा पुरानी॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
प्राची दिसि ससि उयउ सुद्दावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा।। 
बहुरि बिंचारु कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥ 
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१६६ * रामचरितमानस १: 
दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु बियु दिन मलीन सकलंक । 

सिय सुख समता पाच किमि चंदु वापुरो रंक ॥२३७॥ 
घटइ बढूइ विरहिनि दुखदाई। म्रसइ राहु निज संत्र पाई॥ | 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ 
बेदेही मुख परतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे॥ 
सिय मुख छबि बिधु ब्याज वखानी।एरपहिं चले निसा बडि जानी 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे | बंधु विलोकि कहन अस लागे || 
उयड अरुन अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुखदाता || 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रभु मभाउ सूचक मृदु बानी॥ 
दो ०-अरुनोदय सकुचे कुसुद उडगन जोति मलीन । | 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नुपति बलहीन ॥ २३८॥ | 
रप सब नखत करहि उजिआरी। टारि न सकहिं चाप तम भारी॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकळ निसा अवसान] || 
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहहिं टूटें धनुष सुखारे॥ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
रवि निज उदय व्याज खुराया । अभु प्रतापु सब जृपन्हृ दिखाया॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी धनु बिघटन परिपादी॥ 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पि आए | चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 
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सतानंदु तव जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहि तुर्त पठाए॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरपे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 
दो०-सतानंद पद्‌ बंदि प्रभु बैठे गुर पहि जाइ । , 

'चळहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
सासपारायण, आठवा विश्राम 
लवाहृपारायण, दूसरा विश्राम 

सीय खयंबरु देखिअ जाई। ईसु काहि घौं देइ बड़ाई॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई | नाथ कृपा तव जापर होई॥ 


. हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 


पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला देखन चले धनुप्रमख साळा ॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई | असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाईँ॥ 
चले सकल ग्रह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी॥ 
देखी जनक भीर मै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काहू ॥ 
दो०-कहि सदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थळ अनुद्दारि ॥२४०॥ 
राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर वर बीरा। सुंदर स्यामळ गौर सरीरा॥ 
राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे ॥ 
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देखहि रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु धरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी | मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा | तिन्ह्‌ प्रभु प्रगट कालसम देखा॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई॥ 
दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हिअ निज निज रुचि अनुरूप । 

____ जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा | बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 
जनक जाति अवलोकहिं केसेँ। सजन सगे प्रिय लागि जैसें || 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी | सिसुसम प्रीति न जातिबखानी॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा || 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इव सब सुख दाता || 
रामह चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ 
उर अनुभवतिन कहिसक सोऊ। कवन प्रकार कहे कबि कोऊ 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेउ कोसळराऊ॥ 
दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर । 

सुंदर स्यामल गौर तन बिस्तर विलोचन चोर ॥२४२॥ 

सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के I 
चितवनि चारु मार मनु हरनी । भावति दृदयजातिनहिंबरनी॥ 
७ ति कुंडल लोला जि सांस सङो ३१०० 


9 क बालकाण्ड ई १६९ 
कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥ 
भाळ बिसाल तिलक झलकादीं|कच बिलोकि अछि अवलि लजाहीं 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुद्दाई | कुसुम कर्ली विच बीच बनाई | 
रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवौँ॥ 
दो०-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिक्रा माळ । 

दृषभ कध केहरि ठवनि बल निधि बाहु विसाल ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट वाँधें। कर सर घनुप याम वर काँपें॥ 
पीत जग्य उपबीत सुद्दाए।नख सिख मंजु महाछबि छाए | 
देखि लोग सव भए, सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई।मुनि पद कमल गहे तब जाई॥ 
करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई॥ 
जहे जहे जाहि कुअँर बर दोऊ। तह तह चकित चितव सबु कोऊ 
निज निज रुख रामहि सवु देखा | कोउ न जान कछु मरमु बिसेपा 
भलि रचना मुनि टप सन कहेऊ | राजाँ मुदित महासुख लहेऊ || 

दो०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद विसाल । 

- मुनि समेत दोउ बंधु तह बेठारे महिपाळ ॥२४४॥ 
प्रभुदि देखि सब नृप दिये दारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे। 
असि प्रतीतिं सब के मन माहीं | राम चाप तोरब सक नाहीं॥ 
बिनु मंजेहुँ भव धनुषु बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला॥ 


> ७ अस बिचारि गवनहू, घुर भाई | जसु, प्रताप जड़ तेच गना [10 440 र 
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बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंध अभिमानी॥ 
तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा। बिनु तोरे को कुअरि बिआहा॥ 
एक बार कालउ किन होऊ | सिय हित समर जितत हम सोऊ॥ 
यह सुनि अवर महिंप मुसुकाने । घरमसील हरिभगत सथाने 
सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के। 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥ 
व्यर्थ मरहु जनि गाळ बजाई | मन मोदकन्हि कि भूख बुताई || | 
सिख हमारिसुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जिये सीता ॥ 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी | भरि लोचन छवि लेहु निहारी॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी।ए. दोउ बंधु संभु उर बासी॥ 
सुधा समुद्र समीप बरिहाई। मृग जळ निरखि मरहु कत घाई ॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जो भावा । हम तौ आजु जनम फळ पावा || 
अस कहि भले भूप अनुरागे।रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
देखहिं सुर नभ चढे बिमाना। बरपहिं सुमन करहिं कल गाना॥ 
दो ०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 

2 चतुर सखी सुंदर सकळ सादर चलीं छवाइ ॥२४६॥ 
सियं सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी || | 
उपमा सकल मोहि ल्घु लागीं |प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ 
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई | कुबि कहाइ अजसु को लेई॥ | 

. भो पटति तीय, सम सीमा | जग अधि दिस ५ 
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त्रिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि चैदेही ॥ 
जों छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मयै पानि पंकज निज मारू॥ 


` दो०-एहि विधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख सूल । 


तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥ 


चला संग ले सखीं सयानी।गावत गीत मनोहर बानी॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी॥ 
भूषन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्द बनाए॥ | 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ | 
हरपि सुरन्ह दुंदुर्भी वजाई।बरपि प्रसून अपछरा गाई ॥ 
पानिं सरोज सोह जयमाला | अवचट चितए सकल सुआला॥ 
सीय चक्रित चित रामहि चाहा | भर मोहबस सब नरनाहा || 
मुनि समोप देखे दोउ भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई | 
दो०-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । 

लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुत्रीरहि उर आनि॥२४८॥ 
रामरूपु अरु सिय छवि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें | 
सोचहिंसकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन विनय करहिं मन माहीं॥ 
हरु बिधि वेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
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जगु भल कहिहि भाव सब काहू | हठ कीन्हें अंत उर दाहू॥ 
एहिं लाळसाँ मगन सत्र लोगू वरु साँत्ररो जानकी जोगू॥ 
तत्र बंदीजन जनक बोलाए | विरिदावली कहत चलि आए | 
कह पु जाइ कहहु पन मोरा | चरे भाट दिये हरघु न थोरा | 
दो०-बोरे बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ विप्तारू ॥२४९॥ 
रप भुजबळ विधु सिवधनु राहू । गरु अ कठोर विदित सव काहू ॥ 
रावनु बानु महाभट भारे | देखि सरासन गर्बहिं सिधारे॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत वैदेही | विनहिं विचार बरइ हृठि तेदी ॥ 
सुनि पन सकल भूप अभिलापे | भटमानी अतिसय मन माखे॥ 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई| चले इशदेवन्ह सिर नाई॥ 
तमक्कि ताकि तरि सिवधनु घरहीं। उउइ न कोटि भाँति बल करहीं 
जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं | चाप समीप महीप न जाहीं। | 
दो०-तमकि घरहिँ धनु सूद नुप उडह्‌ न चलहि लजाइ । 
मनहुँ पाइ भट वाहुवछु अधिकु अधिकु गरुभइ॥२५०॥ | 
भ सहस दस एकहि चारा।ळो उठावन टरइ न टारा॥ | 
डगइ न संभु सरासनु केसं | कामी बचन सती मनु जैसें ॥ 
सब चप भए जोगु उपहासी | जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥| | 
). 4 कि)रति)बित्र।बीरुता णघासैगचेैरेल्चापव्फर खस हरिः है 
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श्रीहत भए हारि हियँ, राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नृपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने ॥ 
दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनघीरा॥ 
दो०-कुअरि मनोहर बिजय बडि की रति अति कमनीय । 

पावनिहार विरचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


| 

| 

| 

| 

| कहहु काहि यहु लाभु न भावा | काहुँ न संकर चाप चढावा || 
| रहउ चढ़ाउच तोर भाई। तिल भरि भूमि न सके छड़ाई॥ 
| अब जनि कोउ माखै भट मानी। वीर विद्दीन मही मैं जानी || 
। तजहु आस निजनिजयह जाहू। लिखा न विधि वैदेहि विवाहू॥ 
> सुकृतु जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुअँरि कुआरिरहउ का करऊँ॥ 
| जों जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई | तो पनु करि होतेउँ न हॅसाई ॥ 
| जनक बचन सुनि सत्र नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
| माले लखनु कुटिल भई भोहें। रदपट फरकत नयन रिसोहें॥ 
| दो०-कहि न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनु बान । 

| नाइ राम पद कमल सिरु बोळे गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
'  रघुत॑सिन्ह महुँ जह कोउ होई | तेहिंसमाज अस कहइ न कोई || 
| कही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
| सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहउ सुभाउ न कछु अभिमान्‌॥ 


जौ तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों॥ 
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काचे घट जिमि डारों फोरी। सकडे मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना | 
नाथ जानि अस आयसु होऊ | कौतुकु करों बिलोफिआ सोऊ ॥ : 
कमल नाल जिमि चाप चढावो | जोजन सत प्रमान छै धार्बौ॥ | 
दो०-तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ | 

जौंन करों प्रभु पद सपथ कर न धरौं घनु भाथ॥२५३॥ 
खन सकोप वचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोग सव भूप डेराने | सिय हिरे हरपु जनकु सकुचाने॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन मादी | सुदित भए पुनि पुनि पुछकादी॥ 
सयनहिँ रुपति टखनु नेवारे प्रेम समेत निकट वैठारे ॥ 
बिखामित्र ते समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी || 
उठ राम मंबहु भवचापा | मेटहु तात जनक परितापा॥ 
सुनि गुरु वचन चरन सिरु नावा । हरपु विषादु न कछु उर आवा 
ठाढ़े भए उडि सहज सुभाएँ। ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ || 
दो०-डदित उद्यगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग। 

संत सरोज सब ग्रेचन खंग॥२' 

दृपन्ह केरि आसा निसि नासी | जद कट किक 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | कपटी भूप उछूक ढकाने॥ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा। वरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ | 


युर पद बंदि सङ्दित अनुराग 
| ` ` ® असुरागा| राम मुनिन्ह सनआयसु मागा॥ | 
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सहजहिं चले सकल जग सामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी ॥ 
|. चळत राम सव पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए, सुखारी ॥ 

बदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ 
तौ सिवधनु मृनाल की नाई तोरहुँ रामु गनेस गोसाई | 
दो०-रामहि ग्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ। 
सीता मातु सनेह बस बचन कहइ बिळखाइ ॥२५५॥ 
सखि सब कोठुकु देखनिद्वारे। जञ कहावत हितू इमारे॥ 
कोउ न बुझाइ क्दइ गुर पाही । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ 
रावन बान छुआ नहिं चापा। दारे सकळ भूप करि दापा॥ 
` सो धनु राजङ्ुअँर कर देदीं। बाळ मराळ कि मंद्र लेहीं ॥ 
५ भूप सयानप सकल सिरानी | सखि बिधि गति कछु जाति न जानी 
ओ बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥ . 
कहूँ कुंभज कहुँ सिंधु अपारा।सोष्रेउ सुजसु सकल संसारा॥ 
रबि मंडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिभुवन तम भागा || 
दो०-मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सबं। 
सहामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खबं॥२५६॥ 
काम कुसुम घनु सायक लीन्हे। सकळ भुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देबि तजिअ संसउ अस जोनी। मंजब धनुषु राम सुनु रानी॥ 
सखी बचन सुनि मै परतीती। मिटा बिषाढु बढी अति प्रीती॥ 
र ww पि 
- Vas 0110 लोकि बेदेही [लि बिनवति जेहितेही | 
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मनही मन मनाव अकुलानी | होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ | 
करहु सफळ आपनि सेवकाई | करि हितु हरहु चाप गरुआई॥ 
राननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा | 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि घीर। | 
भरे बिलोचन प्रेम जळ पुलकावली सरीर ॥२५७॥ | 
नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनुछोभा : 
अहह तात दारनिं हठ ठानी समुझत नहिं कछु लाभु नहानी।। | 
सचिव सभय सिख देइन कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ . | | 
कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहु स्यामळ मृदुगात किसोरा | | 
विधि केहि भाति घरौं उर धीरा | सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा॥ 
सकल सभा के मति मै भोरी। अब्र मोहि संभुचाप गति तोरी ॥ . 
निज जड़ा छोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी॥ 
अति परिताप सीय मन माही | रू निमेष जुग सय सम जाहीं॥ | 
दो०-अशुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोळ । 4 
खेळत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडळ डोळ ॥२५८॥ | 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | प्रगट न लाज निसाअवलोकी॥ 
लोचन ज रह लोचन कोना। जैसे परम कुपन कर सोना॥ - 
है 


A ARE See: - 


सङुची ब्याकुलता बढि जानी | धरि धीरजु प्रतीतिं उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चिठु राचा॥ 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


डु 


३ वालकाण्ड ३: १७७ 

तो भगवानु सकल उर्‌ बासी । करिंहि मोहि रघुवर के दासी॥ 

जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू॥ 

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सवु जाना |। 

सियहि बिलोफि तकेउ धनु केसे | चितव गरुरु लघु ब्यालहि जेसँ॥ 
दो०-लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । 

पुळकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 

दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोळा। घरहु धरनि घरिधीर न डोला॥ 

रामु चहहिं संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ 

चाप समीप रामु जब आए. | नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ 

सब कर संसउ अरु अग्यानू | मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥ 

> भ्रगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई॥ 

सिय करसोचु जनक पछितावा | रानिन्ह कर दारुन दुख दावा || 

| संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चढे जाइ सब संशु बनाई ॥ 

| राम बाहुबळ सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड्द्दारू॥ 
| दो०-राम विलोके छोग सब चित्र लिखे से देखि । 

चितई सीय कृपायतन जानी विकल बिसेषि ॥२६०॥ 

देखी बिपुल बिकल बैदेही । निमिष विहात कळप सम तेही॥ 

तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुए करइ का सुधा तड़ागा॥ 

का बरषा सब कृषी सुखाने | समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 

अस जिये जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी॥ 
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गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवे उठाइ धनु लीन्हा 
दमकेउ दामिनि जिमि जव लय | पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ॥ 
लेत चढ़ावत खैंचत गाढे | काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें ॥ 
तेहिं छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि सारगु चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोळ कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर सुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीं । 
कोदृंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उच्चारही ॥ 
सो०-संकर चाइ जहाज्ञ सागरु रघुवर बाहुबलु । 
ड़ सा सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम हिं मोह बस ॥२६१॥ 
स दाउ चापलंड महि डारे। देखि लोग सब भए, सुखारे | 
कोसिक्ररूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ॥ 
का राकेसु निहारी । बढ़त वीचि पुलकाबलि भारी ॥ 
का य निसाना | देवबधू नाचहिं करि गाना ॥ 
मा द मुनीसा | प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥ 
0 टोळ बहु माला | गावहिं किंनर गीत रसाला || 
वी द 'जय जय बानी | धनुपभंग घुनि जात न जानी ॥ 
हदि जह तह नरनारी | मंजेउ राम संमुघनु भारी ॥ 


दो०-बंदी मागध 
सूतगन विरुद बद॒हिं मतिधीर । 
करहिँ निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर॥२६२॥ 
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झाँझि मृदंग संख सहनाई | भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई ॥ 
वाजहिं बहु बाजने सुहाए । जहेँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ 
सखिन्ह सहित हृरपी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिंहाई | पेरत थके थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप धनु टूटे | जेसें दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
सीय सुखहिं बरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जळ स्वाती ॥ 
रामहि लखनु विलोकत कैसें | ससिंहिं चकोर किसोरकु जेसे ॥ 
सतानंद तब आयमु दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कीन्हा | 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिँ मंगलचार । 

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोइति कैसें | छबिगन मध्य महाछवि जेसें ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व विजय सोभा जेहिं छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ प्रेमु लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ | 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 


` गावहिं छबि अवलोकि सहेली | सिँ जयमाल राम उर मेली ॥ 


सो०-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहि सुमन । 
सकुचे सकल अुआल जनु बिलोकि रबि कुसुद्गन ॥२६४॥ 
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पुर अरु ब्योम बाजने वाजे | खल भंए मलिन साधु सब राजे || 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहिं असीसा || 
नाचहिं गावहिं बिबुध वधूटी | बार बार कुसुमांजलि छूटी | 
जह तह विम वेदधुनि करही | बंदी विरिदावलि उच्चरहीं | 
महि पाताल नाक जसु ब्यापा | राम वरी सिय मंजेउ चापा | 
करहि आरती पुर नर नारी | देहि निछावरि वित्त विसारी || 
सोहति सीय राम के जोरी | छवि सिंगार मनहूँ एक ठोरी | 
` सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता। करति न चरन परस अति भीता॥ 
दो०-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 
तव सिय 24 अभिलापे | कूर कपूत मूढ़ मन मान्ने | 
ह उठि पिरे सनाह अभागे | जहँ तहँ गाळ बजावन लागे | 
ड छड़ाइ सीय कह कोऊ | घरि बॉँघहु तप बालक दोऊ || 
का ह सहाई | जीतह समर सहित दोउ भाई ॥ 
छ सुनि नी | राजसमाजहिं लाज लजानी ॥ 
र ला बडाई | नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
* अब कहु पाई | असि बुधि तौ बिधि मुद्दे मसि लाई॥ 
दो०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोहु । 
रूलन रापु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
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्रैनतेय बलि जिमि चह कगू। जिमि समु चढे नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चद्दकुसल अकारन क़ोदी। सव संपदा चढे सिवद्रोही ॥ 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई | अकलंकता कि कामी लई ॥ 
हरि पद बिमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार छालचु नरनाहा ॥ 
कोलाहळ सुनि सीय सकानी | सखीं लवाइ गई जह रानी ॥ 
रामु सुभायें चले गुरु पाहीं | सिय सनेहु बरनत मन माही ॥ 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अब धों बिधिहि काह करनीया ॥ 
भूप बचन सुनि इत उत त कहीं | लखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ 
दो०-अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नुपन्ह सकोप। 

मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघक्रिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
खरभरु देखि बिकल पुर नारी | सब मिलि देहि महीपन्द गारी ॥ 
तेहिंअवसर सुनि सिवधनु मंगा | आयउ झगुकुल कमल पतंगा ॥ 
देखि महीप .सकल सकुचाने | वाज झपट जनु लवा लुक्ने ॥ 
सौरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल बिसाल त्रिपुंड ब्रिराजा॥ 
सीस जटा ससित्रदनु सुहावा । रिस बस कछुक अरुन होइ आवा॥ 
कुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ 
वृषभ कंध उर बाहु बिसाला। चारु जनेउ माळ मृगछाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुइ वाँघें। धनु सर कर कुठार कल काँघें ॥ 
| दो०-सांत वेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
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१८२ क रामचरितमानस 
देखत भ्रगुपति वेपु कराला उठे सकल भय 


कद 
i 


य विकल भुआला ॥ 


फ़ु समेत कहि कहि निज नामा । लो करन सब दंड प्रनामा 

जेहि मुभाये चितवहि हितु जानी । सो जानइ जनु आइ खुरानी | 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा | सीय बोलाइ ग्रनामु कव 
आसिम दीन्हि सीं हरघानीं । निज समाज ले गई सयानीं i 


बिस्वामित्रु मिळे पुनि आई | पद सरोज 


मेले दोउ भाई ॥ 


रामु लखनु दसरथ के ढोटा | दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 


रामहि चितइ रहे थक्रि छोचन रूप अपार 
दो०-बहुरि विलोक्रि विदेह सन कहहु काह 


{4 


समाचार कहि जनक सुनाए | जेहि कारन 


मार मद मोचन ॥ 
अति भीर । 


पूत जान अज 
शछत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ 


महीप सब आए || 


उनतवचन फिरि अनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे॥ 


अति डरु उतरु देत उप नाहीं । कुटिल भूप 


अति रिस बोले ब्र 
ले वचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा॥ 


सुर मुनि नाग नग 
मुनि नाग नगर नर नारी | सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥ 


पछिताति स महतारी | विधि अब हैं 
र्‌ धि अव सँवर 
*र सुभाउ सुनि सीता | अरध निमेष 


१०-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीर । सु 


हक 


बात विंगारी ॥ 
कलप सम बीता॥ 


हदय न हरय विषादु कहु बोळे श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 


मासपारायण, नवाँ विश्वाम 
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नाथ संभुधनु भंजनिहरा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन म्पेही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेवकु सो जो करे सेवक्रौदै । अरि करनी करि करिअ लराई॥ 
सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा | सदसबाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
सो ब्रिळगाउ विहाइ समाजा । न त मारे जेहहिं सब राजा || 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने | बोले परसुधरहिं अपमाने ॥ 
बहु घनुहाँ तोरी लरिकाई । ऋवहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाइ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भगुकुछकत्‌।। 
दो०-रे नुप बालक फाळ बस बोलत तोहिन सँभार | 

घजुही सम तिपुरारि धनु विदित सकळ ससार ॥२७१॥ 
लखन कहा हसि हमरें जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे | देखा राम नयन के भोरें॥ 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोस्‌ । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा | रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बधडँ नहिं तोही । केवळ मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाळ ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही ॥ 
सुजबळ भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुछ बार महिदेवन्द दीन्ही ॥ 
सहसबाहु भुज छेदनिहारा | परसु विळोकु महीपकुमारा॥ 
दो०-मातु पि तहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर । 

गर्भन्ह के अर्भक दळून परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
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बिहसि छखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भटमानी ॥ 
ु पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू | चहत उड़ावन फूकि पह्दारू || 

इदा कुग्हड्बतिया कोड नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाही | 

खि कुठारु च्छ 

देखि कुठारु सरासन बाना । मे कछु कहा सहित अभिमाना || 

शुत समुझि जनेउ बिलोकी जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी॥ 

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुल इन्द पर न सुराई || 

वष पापु अपकोरति हारे | मारतहूँ पा परिअ तुम्हारे | 

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा | ब्यर्थ घरहु धनु बान कुटारा॥ 


दो०-जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महाझुनि धीर । 

सुनि सरोप भ्गुबंसमनि बोळे गिरा गभीर ॥२७३॥ 
कौसिक उनहु मंद यहु वालकु।कुरिर काल बस निज कुछ घालकु॥ 
भानु वंस राकेस कलंकू | निपट निरंकुस अवुध असंकू॥ 
काल कब होइहि छन मारही । कहं पुकारि खोरि मोहद नादीं ॥ 
तुम्ह हटकहु जों चहु उवारा | कहि ग्रतापु बळ रोपु हमारा ॥ 
छखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हहि अछत को बरने पारा॥ 
अपने मुंह उम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ 
नहिसंतोषु तपनि कु कह । जनि रित रोकि दुसह्‌ दुख सटर ॥ | 
बीखती तुम्ह धीर अछोभा | गारी देत न पावहु सोभा॥ | 
दो०-सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु । 

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि अ्रतापु ॥२७४॥ 
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तुम्ह तो काळ हाँक जनु त्युदा | बार वार मोहि छागि-बोलावा || 
सुनत लखन के बचन करा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥ 
अत्र जनि देइ दोसु मोहिं लोगू। कडुबादी बालकु बघजोगू || 

[ल बिलोकि बहुत में बाँचा । अब यहु मरनिद्दार भा साँचा॥ 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू॥ 
खर कुठार मैं अकरुन कोही। आगें अपराधी गुरुद्रोही॥ 
उतर देत छोइउँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्दारेँ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरें । गुरदिं उरिन होतेडे श्रम थोरे 
दो०-गाधिसूनु कह हृद्य हसि सुनिहि हरिअरइ सूझ। 

अयसय खाँड न ऊखमय अजहेँ न बूझ अबुझ ॥२७५॥ 
कहेउ लखन सुनि सीछ ठुम्हारा। को नहिं जान बिदित संसारा || 
माता पिंतहि उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें।। 
सो जनु हमरेद्दि माथे काढा। दिन चलि गए. व्याज बड़ बाढ़ा॥ 
अब आनि अ ब्यवदरिआ बोली । तुरत 'देडें मैं थैली खोली॥ 
सुनि कड बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भृगुबर परसु देखावहु मोही। विग्र बिचारि बचउँ नृपद्रोही।॥ 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे | द्रिज देवता घरहि के बाढे॥ 
अनुचित कहि सव लोग पुकारे। रघुपति सयनहिं खनु नेवारे ॥ 


दो०-लखन उतर आहुति सरिस भ्गगुबर कोए छुसानु । 


| बढ़त बचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 
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नाथ करहु बालक पर छोहू। सूघ दूधमुख करिअ न कोहू || 
जो पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना । तौ'कि बराबरि करत अयाना॥ . 
जों छरिका कछु अचगरि करही । गुरे पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने 
इंसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर भ्राता बड़ पापी || 
गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाहीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही।नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 
दो०-लखन कहेड हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर सूर । 

जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिँ बिस्व प्रतिकूल २७७॥ 
में तुम्हार अनुचर सुनिराया। परिहरिकोपु करिअ अव दाया ॥ 
इट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। बैठिअ होइहिं पाय पिराने॥ 
जों अति प्रिय तौ करिअ उपाई | जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर कॉपहिं पुर नर नारी।छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
भ्गगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरइ होइ बळ हानी ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा। बचे बिचारि बंधु लघु तोरा॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। बिष रस भरा कनक घडु जैसे ॥ 
दो०-सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ 
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अति विनीत मृदु सीतळ बानी | बोले रामु जारि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजा! धा | बालक बचनु करिअ नहिं काना॥ 

/ बररे बालकु एकु सुभाऊँ। इन्दहि न संत बिदूषहिं काऊ॥ 
| तेहिं नादीं कछु काज विगारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा || 
| कपा कोपु बधु बॅघब गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई॥ 
। कहि वेगि जेदि विधि रिस जाई | मुनिनायक सोइ करों उपाई।| 
| कह सुनि राम जाइ रिस केसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनैसें॥ 
। एहिके कंठ कुठार न दीन्हा। तौ मैं काह कोपु करि कीन्हा | 
दो० -गमे त्रवहिं अचनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखउँ जिअत वैरी भूपकिसोर ॥२७९॥ 
यहुइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित नृपघाती। 
भयउ वाम विधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदयं कृपा कसिं काऊ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा | सुनि सौमित्रि विसि सिरु नावा॥ 
बाउ इपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला || 
` जों पै कृपाँ जरिहिं मुनि गाता | क्रोध भएं तनु राख विधाता॥ 
देखु जनक ठि बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ 
` बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा ।.देखत छोट खोट नप ढोटा ॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं। मूदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥ 
दो०-परसुरासु तब राम प्रति बोळे उर अति क्रोधु । 


| संभु सरासबु तोरि सठ करसि हमर प्रबोध ॥२८०॥ 
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बंधु कहइ कडु संमत तोरें | तू छल बिनय करसि कर जोरे ॥ 
करू परितोधु मोर संग्रामा। नाहि त छाड़ कहाउब रामा॥ 
छल तजि करहि समरु सिव द्रोद्दी | बंधु सहित न त मारउँतोह्ी॥ । 
भृगुपति बकहिं कुठार उठाएँ,। मन सुसुकाहिं रामु सिर ना ॥ 
गुनद लखन कर हम पर रोघू। कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू ॥ 
रेढ़ जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ॥ 
राम कहेउ रिस तजिअमुनीसा। कर कुठार आगें ग्रह सीसा॥ 
जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी | मोहि जानिअ आपन अनुगामी 
दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रबर रोसु । 

बेपु बिलोकं कहेसि कछु बाळकडू नहिं दोसु ॥२८१॥ _ 
देखि कुठार वान धनु धारी | भै ळरिकहि रिस बीरुबिंचारी॥ ६ 
नामु जान पे तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभां उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु धरत गोसाई॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हहि सरिवरि कसिं नाथा | कहहु न कहाँ चरन कहे माथा 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ 
देव एकु गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे) छमहु व्रिप्र अपराध हमारे॥ 
दो०-बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम । 

बोले भृगुपति सरुष इसि तहूँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
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निदिं द्विज ऋरि जानहिं मोदी। मैं जस बिग्र सुनाबडं तोही॥ 
चाप खुवा सर आहुति फ्षान्‌। कोपु मोर अति घोर इसानू॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुधाई। महा महीप भए पसु आई॥ 
मैं एहिं परखु काटि वलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्द कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरें। बोळसिं निदरि बिग्र के भोरे॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढा | अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा। 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी | रिस अति बडि लघु चूक हमारी॥ 
छुअतहिं टूट पिनाक पुराना मैं केदि हेतु करों अभिमाना॥ 
दो०-जौँ हम निद्रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्टगुनाथ । 

तौ अस को जग सुभडु जेहि भय बस नावहिं माथ॥२८ रे॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बल्वाना॥ 
जो रन हमहिं पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन काळ किन होऊ | 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुछ कलंकु तेहिं पावर आना॥ 
कहउँ सुभाउ न कुलद प्रसंसी। काळहु डरदिं न रन रघुबंसी ॥ 
बिप्रबंस कै असिं प्रभुताई | अभय होइ जो ठम्दहि डेराई॥ 
सुनि मदु गूढ़ बचन रघुपति के | उरे पटल परसुधर मति के॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैँचहु मिटे मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहिं चलि गय । परसुराम मन बिसमय भयऊ॥ 
दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुरक प्रफुछित गात । 


जोरि पानि बोळे बचन हृदय न प्रेसु अमात ॥२८४॥ 
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जय रघुबंस बनज वन भानू | गहन द्नुज कुल दहन कृसानू ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हिंतकारी। जय मद मोह कोद भ्रम दारी ॥ 
बिनय सील करुना गुन सागर | जयति बचन रचना अति नागर॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा | जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भगुपति गए बनहि तप हेतू || 
अपभर्य कुटिल महीप डेराने। जहेँ तहे कायर गर्वेहिं पराने॥ 
दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरषहिं फूल । 

हरषे पुर नर नारि सब सिटी मोहमय सूल ॥२८५॥ 

अति गद्दगहे बाजने बाजे।सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कल कोकिल बयनीं॥| 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी | जनु विधु उदय चकोरकुमारी ॥ 
जनक कीन्द कौसिकहि पनामा | प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह हुहुँ भाई । अब जो उ चित सो कहिअ गोसाई 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना ॥ 
इरतहीं धनु भयउ बिबाह । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ 
दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार । 


० कस कुड युर बेद विदित आचार ॥२८६॥ 
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दूत अवधपुर पठवहु . जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोलाई || 
सुदित राउ कहि भलेहिं कुप्राला | पठए दूत बोलि तेहि काला॥ 
बहुरि महाजन सकळ वोळाए | आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा || 
हरपि चले निज निज ग्रह आए | पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ 
रचहु विचित्र बितान बनाई। सिर घरि वचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान बिधि कुसल सुजाना॥ 
बिधिहिंबंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा॥ 

. दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फळ पदुमराग के फूल । 

रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
: बेनु हरित मनिमय सत्र कोन्हे। सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हे || 
` कनक कलित अहिवेलि बनाई | लखि नहिं परइ सपरन सुहाई॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। विच बिच मुकुता दाम सुद्दाए | 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ 
किए. भंग बहुरंग बिहंगा। गुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगळ द्रव्य लिएँ सब ठाढीं॥ 
चोकें भाँति अनेक पुराई।सिंधुर मनिमय सहज सुददाई ॥ 
दो०-सौरभ पल्धव सुभग सुडि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 
रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहँ मनोभव फंद सँवारे। 
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मंगल कलस अनेक बनाए, | ध्वज पताक पट चमर सुट्टाए॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना॥ 
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेदी। सो बरने असि मति कबि केही॥ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो बितानु तिहुँ लोक उजागर || 
जनक भवन कै सोभा जैसी । ग्रह ण॒ प्रति पुर देखिअ तेसी॥ 
जेहितेरदुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी॥ 
जो संपदा नीच ग्रह. सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ 
दो०-बसइ नगर जेहि च्छि करि कपट नारि बर बेषु । 

तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेपु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुद्दावन॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई | दसरथ नप सुनि लिए बोलाई॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ 

चारि विलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती॥ 

रामु लखनु उर कर वर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा वात सुनि साँची॥ 
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए. भरतु सहित हित भाई॥ 
पूछत अति सनेह सक्ुचाई।तात कहाँ ते पाती आई॥ 
दो०-कुसळ प्रानम्रिय बंधु दोउ अहहि कहहु केहिं देस। 

सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेख ॥२९०॥ 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता || 
Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan k 


* बाढकाण्ड + १९३ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी | सकल सभा सुखु लहेउ बिसेषी ॥ 
तब नृप दूत निकट वेठारे | मधुर मनोहर वचन उचारे॥ 
भैया कहहु कुसळ दोउ वारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥ 
स्यामल गौर धरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा || 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ 
जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु बिदेह कवन विधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने || | 
दो०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ । 

रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥२९१॥ 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंध्र तिहु पुर उजिआरे॥ 
9 जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे || 
तिन्ह कहूँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे 
सीय स्वयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक तें एका॥ 
संभु सरासनु कहुँ न टारा। हारे सकळ बीर वरिआरा॥ 
तीनि लोक महेँ जे भटमानी। सभ के सकति संभु धनु भानी॥ 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू | सोउ हवये हारि गयउ करि फेरू॥ 
जेहिं कौतुक सिव सैल उठावा । सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा॥ 
दो०-तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाळ ॥२९२॥ 
सुनि सरोष झगुनायकु आए बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए 
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देखि राम बछ निज धनु दीन्हा | करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा|| | 
राजन रामु अतुल्बल जैसँ | तेज़ निधान लखनु पुनि तेस ॥ _ 
कंपहिं भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर केताके॥ | 
देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी॥ 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि ठागे॥ 
कहि अनीति ते मूद॒हिं काना | धरमु विचारि सबहिं सुखु माना ॥ 
दो०-तब उडि भूप बसिष्ट कहुँ दोन्हि पत्रिका जाइ । 

कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाही | जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ। घरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ॥ | 
तुम्ह गुर बिप्र घेनु सुर सेबी | तसि पुनोत कौसल्या देवी॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाके॥ 
बीर विनीत धरम ब्रत धारी | गुन सागर बर बाळक चारी॥ _ 
तुम्ह कहूँ सबै काल कल्याना । सजहु वरात बजाइ निसाना ॥ 
दो०-चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ। म 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२९४॥ 
राजा सथु रनिवास बोळाई। जनक पत्रिका वाचि सुनाई ॥ 


सुनि संदेसु सकळ हरषानी | अपर कथा सत्र भूप बखान ॥ 
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प्रेम प्रफुल्लित राजहिं रानीं। मन हुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी॥ 
मुदित असीस देहिंगुर नारी] अति आनंद मगन महतारीं॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती॥ हृदयं लगाइ जुड़ावहिं छाती || 
राम लखन के कीरति करनी | वारहिं बार भूपवर बरनी ॥ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिघाए,। रानिन्ह तत्र महिदेव बोलाए,॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिप देता॥ 
सो०-जाचक लिए हुँकारि दीन्हि निछावरि कोरि विधि। 

चिर जीचहुँ सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ के ॥२९७॥ ` 
कहत चले पहिरे पट नाना। हरपि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥ 

» भुवन चारि दस भरा उछाहू | जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे | मग॒ग्रह गली सँवारन ळागे ॥ 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि | राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगळ रचना सची बनाई ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला | दरद दूब दधि अच्छत माला || 
दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 

| बीथीं सींचीं चतुरसम चौक चारु पुराइ ॥२९६॥ 
जहे तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि। सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि 
बिधुबदनीं मृग सावक छोचनि | निज सरूप रति मानु बिमोचनि॥ 


गावहिं मंगल मंजुळ बानीं। सुनि कलस कलकंठि लजानीं॥ 
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भूप भवन किमि जाइ बखाना | विस्वे विमोहन रचेउ बिताना ॥ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना || 
कतहुँ बिरिद बंदी उचरहीं। कतई बेद धुनि भूसुर करहीं॥ 
गावहिं सुंदरि मंगळ गीता | ले ले नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उमगि चला चहु ओरा॥ 
दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरने पार । 

जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ | 
भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ 
चलहु वेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन वरन वर बाजि बिराजे || 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी | अय इव जरत धरत पग धरनी। 
नाना जाति न जाहिं बखाने | निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्द सब छयल भए असवारा। भरत सरिस बय राजक्रुमारा | 
सब सुंदर सब भूपनधारी।कर सर चाप तून कटि भारी || 
दो०-छरे छबीछे छयल सब सूर सुजान नब्रीन । 

जुग पचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२९८॥ 
बाँधे बिरद बीर रन गाढे | निकसि भए पुर बाहेर ठाढे ॥ 
फेरहिँ चतुर तुरग गति नाना | हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना ` 
रथ सारथिन्ह बिचित्र वनाए ध्वज पताक मनि भूषन लाए॥ 
चवर चारु किंकिनि धुनि करही | भानु जान सोभा अपहरहीं || 
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सावेंकरन अगनित हय होते | ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते | 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ 

जे जल चलहिंथलहि की नाई | टाप न बूड़ वेग अधिकाई | 
अञ्न सस्न सबु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई || 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात । 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
कलित करिबरन्हि परी अँबारी | कहि न जाहि जेहि भाँति सवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी॥ 
वाहून अपर अनेक बिधाना | सिबिका सुभग सुखासन जाना | 
तिन्ह चढि चले विप्रबर बूंदा | जनु तनु घरे सकळ श्रुति छंदा | 
मागध सूत वंदि गुनगायफ | चले जान चढि जो जेहि लायक || 
वेसर उँट वृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाँती॥ 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध वस्तु को वरनै पारा|| 
चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साजु समाजुबनाई || 
दो०-सब के उर निर्भर हरपु प्रित पुलक सरीर । 

कबहिं देखिबे नयन भरि रामु छखनु दोउ बीर ॥३००॥ 
गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा॥ 
निदरि घनहि खुम रिं निसाना | निज पराइ कछु सुनिअन काना॥ 
महा भीर भूपति के द्वारें।रज होइ जाइ पषान पबारें॥ 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारां। लिएँ आरती मंगल थारी | 

| ५० विहित सोह, नाच्ञा।+्तति आएेहुः्नाजाइ-बाखामा (००7 : 
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तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रबि ह्य निंदक बाजी॥ 
दोउ स्थ रुचिर भूप पहि आने | नहिं सारद पहि जाहिं बखाने॥ 
राज समाजु एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा॥ 
दो०-तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । 
आपु चड़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥३०३॥ 

सहित बसिष्ठ सोह नृप केसं सुर गुर संग पुरंदर जैसँ॥ 
करि कुल रीति बेद विधि राऊ । देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥ 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई॥ 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता | बरप्रहिं सुमन सुमंगल दाता || 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे | ब्योम बरात बाजने बाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई | सरस. राग बाजहिं सहनाई।। 
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहिं पाइक फहराहीं॥ 
करहिं बिदूषक कौतुक नाना | हास कुसळ कल गान सुजाना॥ 
दो०-तुरग नचावहिं कुअर बर अक़नि खुदृंग निसान । |. 

नागर नटचितचहिं चकित डगहिं न ताल बंधान ॥३०२॥ 
बनइ न बरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता॥ 
चारा चाघु बाम दिसि लेई | मनहुँ सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा।नकुछ दरसु सब काहूँ पावा || 
सानुक्रूछ बह त्रिबिध बयारी | सघट सबाल आव बर नारी ॥ - 
लोवा फिरिफिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ 

७८७४ माला फिरि दाहिनि आहे! मंगळ शब जल दहेत | 
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छेमकरी कह छेम ब्रिसेषी| स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ ब्रिप्र प्रबीना॥ 
दो०-मंगलमय कल्यानमस अभिमत फल दातार । 

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 
मंगल सगुन सुगम सब ताके | सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता॥ 
सुनिअस व्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हें बिरंचि हम साँचे॥ 
एहि बिधि कीन्ह वरात पयाना | हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
आवत जानि भानुंकुळ केतू।सरितिन्हि जनक बंधाए सेतू || 
बीच बीच बर बास बनाए | सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ 
असन सयन बर बसन सुहाए | पावहि सब निज निज मन भाए।। 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले || 
दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 

सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चळे अगवान ॥३०४॥ 

मासपारायण, दखवाँ विश्राम 

कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुघासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहिं बखाने ॥ 

अनेक बर बस्तु सुहाई। हरपि मेंट हित भूप पठाई॥ 
भूषन बसन महामनि नाना | खग मृग हृय गय बहुबिधि जाना।| 
मंगळ सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए॥ - 
दधि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि काँवरि चले कहारा॥ 
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अगवानन्ह जव दीखि बराता। उर आनंद पुलक भर गाता | 
देखि बनाव सहित अगवाना | मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ 
दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 

जनु आनंद समुद्र दुइ मिळत विहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं || 
बस्तु सकल राखी नुप आगे बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ 
प्रेम समेत राये सबु लीन्हा।मैबकसीस जाचकन्हि दीन्हा|| 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई || 
बसन विचित्र पाँबड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं| 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा | जहँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा | 
जानी सिये बरात पुर आई | कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई | भूप पहुनई करन पढाई॥ 
क सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास । 

४ सपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३० ६॥ 
ह बास बिलोकि बराती | सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती॥ 
हि द्‌ कछु कोउ न जाना| सकल जनक कर करहिं बखाना॥ 

य महिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ 
मे ऊ दोउ भाई। हृदयँ न अति आनंदु अमाई॥ 
आ कत गुरु पाहीं | पिठु द्रसन लाल्चु मन माहीं ॥ 

मित्र बिनय बड़ि देखी | उपजा उर संतोधु बिसेषी || 
हरपि बंधु दोउ हृदये लगाए। पुछ अंग अंबक जल छाए॥ 
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चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे॥ 
दो०-भूप बिलोके जबहिँ सुनि आवत सुतन्ह समेत । 

उठे हरषि सुखसिधु महुँ चळे थाह सी लेत ॥३०७॥ 
मुनिद्दि दंडवत कीन्ह महीसा | बार बार पद रज धरि सीसा | 
कौसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूछी कुसलाई|| 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु नसमाई॥ 
सुत हियं लाइ दुसह दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥ 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए || 
बिप्न बूंद बंदे दुहुँ भाई । मनभावती असोसें पाई ॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा | लिए उठाइ छाइ उर रामा॥ 
दरपे लखन देखि दोउ भ्राता | मिले प्रेम परिपूरित गाता॥ 

०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक संत्री मीत । 

मिले जथाबिधि सबहि प्रभु परम कृपाळ विनीत ॥३०८॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाति बखानी॥ 
चप समीप सोहहिं सुत चारी | जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी | मुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसिं सुर हनहिं निसाना | नाऊनटीं नाचहिं करि गाना ॥ 
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन | मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥ 
यथम बरात लगन तें आई । ताते पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 

"ब्रज्मानंद, लोग शर दी सहु वि्रिनिसिविधि'सन'कहदीं|) Gyaan Kc 
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दो०-रासु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । | 
जह तह पुरजन कह हैं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ | 
जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकत रामु घरें देहो॥ 
इन्द सम काहुँ न सिव अवराधे | काहुँ न इन्ह समान फल लाघे ॥ 
इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहां। है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ 
हम सब सकळ सुकृत के रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ | 
जिन्हे जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुत्रीर बिआहू | लेब भली विधि लोचन लाहू॥ 
कहहिं परसपर कोकिलबयनीं । एहि बिआह बड़ लाभु सुनयनीं। _ 
बड़ें भाग बिधि बात बनाई | नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई | 
दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोळाउब सीय । | 
लेन आईइहहि बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 
बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रियं न काहि अस सासुर माई॥ | 
तय तब राम ळखनहि निहारी | होइहहिं सब पुर लोग सुखारी॥ | 
सच्चि जस राम लखन कर जोटा। तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गोर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥ 
कहा एक में आजु निहारे | जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥ 
भरु रामही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नरनारी॥ | 
ळखनु सत्रुसूदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा | | 
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छं०-उपमा न कोउ कह दास तुळसी कतहुँ कबि कोबिद कहैं । 
बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहँ ॥ 
पुर नारि सकल पस्तरि अंचल बिधिष्दि बचन सुनावहीं । 
व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 
सो०-कहहिँ परस्पर नारि वारि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिघि भूप दोउ ॥३११॥ 
एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि उर भरहीं। 
जे नृप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए |, 
कहत राम जसु बिसद्‌ बिसाला। निज निज भवनःगए महिपाला॥ 
गए.बीति कछु दिन एहि भाती । प्रमुदित पुरजन सकळ वराती ॥ 
मंगळ मूल लगन दिनु आवा | हिम रितु अगहनु मासु सुद्दावा॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। छगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू॥ 
पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहिं जोतिषी आहि बिधाता ॥ 
दो०-घेनुधरि वेला बिमल सकल सुमंगल मूल । 
बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब बिलंब कर कारनु काहा॥ 
सतानंद्‌ तब सचिव बोलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए।। 
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे || 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि बेद धुनि बिप्र पुनीता॥ 
लेन चले सादर एहि भाती । गए जहाँ जनवास बराती॥ 


| बअीीयकपतिकह देखि,सप्ताजू | अति छन काग तिन्हडिसुरराज k 
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भयउ समउ अब धारिअ पाऊ | यह सुनि परा निसानहिं घाऊ || : 
गुरहि पूछि करि कुछ विधि राजा | चले संग मुनि साधु समाजा॥ 
दो०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 

छरे सराहन सहस सुख जानि जनम निज बाढि ॥३१३॥ 


सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना | वरसहि सुमन बजाइ निसाना॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध वरूथा । चढे बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रेम पुछक तन हृदय उछाहू। चले बिल्लेकन राम बिआहू ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज मिज लोक सबहिं लघु छागे॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना| 
नगर नारि नर रूप निघाना | सुधर सुधरम सुसीछ सुजाना || 
तिनि देखि सव सुर सुरनारीं। भएनखतजनु बिधु उजिआरीं॥ 
विधिहि भयउ आचरजु बिसेषी | निज करनी कछु कतहुँ न देखी॥ 
दो०-सिव ससुझाए देव सब जनि आचरज आुलाहु । 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं | सकळ अमंगळ मूल नसाहीं। 
करतल होहिं पदारथ चारी | तेइ सिय रामु कहेउ कामारी || 
एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगे वर यसह चलावा || 
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥ 
साइ समाज संग महिंदेवा । जनु तनु घरें करहि सुख सेवा || 
सोहत साथ सुभग सुत चारी | जनु अंपबरग सकल तनुधारी॥ 


मरकत कन 
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पुनि रामहि बिलोकि हियें हरे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह रपे 
दो०-राम रूपु नख सिख सुभग वारहिँ वार निहारि। 

पुरुक गात रोचन रूजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा | तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा॥ 
ब्याह बिभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए|॥| - 
सरद्‌ विमल विधु बढ्नु सुहावन | नयन नवळ राजीव छजावन || 
सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई || 
बंधु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकुअर वर वाजि देखावहिं। वंस प्रसंसक बिरिद्‌ सुनाव हिं॥ 
जेहि तुरंग पर रामु विराजे | गति बिलोकि खगनायकु लाजे |] 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि वेषु जनु काम बनावा |] 
छं०-जनु बाजि बेपु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 

आपने बय बल रूप गुन गति सकल सुवन बिमोहई॥ 

जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 

किर्किनि ललाम लगासु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 
दो०-प्रभु मनसहिं लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव। 

भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नसाव ॥३१६॥ 
जेहिं बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारद्‌उ न बरने पारा॥ 
संकरु राम रूप अनुरागे।नयन पंचद्स अति प्रिय लागे॥ 
हरि हित सहित रामु जब्र जोडे । रमा समेत रमापति मोहे 

५ चिउछिवरामःछत्रि (विधिःहरप्राने॥॥आठ इ) कतो तरि सछिताने 5५००१ । 
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सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेव लोचन लाहू॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम आपु परम हित माना॥ : 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ | 
सुदित देवगन रामहि देखी । चृपसमाज दुध हरघु विसेषी॥ 
छं०-अति हरषु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी। 
बरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुल मनी। 
एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगळ साजहों ॥ 
दो०-सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि । 
चलीं सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥३१७॥ 
बिधुबद्नीसबरसव मृगछोचनि सब निजतन छवि रति मदु मोचनि । 
पहिरें बरन बरन बर चीरा। सकळ व्रिभूषन सर्जे सरीरा॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ करहि गान कलकंठि लजाएँ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिँ। चालिबिलोकि काम गज लाजहिँ॥ 
बाजि वाजने बिबिध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगळचारा॥ 
सची सारदा रमा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट नारि वरे वेष बनाई | मिलीं सकल रनिवासहिं जाई॥ 
करहि गान कळ मंगळ बानी | हर॒प बिबस सब काहुँ न जानीं॥ 
छं०-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चलीं। | 
कळ गान मधुर निसान वरघ हिं सुमन सुर सोभा भली॥ 
आनंदुकंदु बिलोकि दूझ्हु सकल हिथे हरषित भई । | 


अंभोज अंबक अं उमृ, अष 
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दो०-जों सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेपु । 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
नयन नीरु हटि मंगळ जानी | परिछनि करहिँ मुदित मन रानी॥ 
वैद विहित अरु कुल आचारू | कीन्ह भली विधि सत्र ब्यवदार॥ 
पंच सबद्‌ धुनि मंगल गाना। पट पाँबड़े परहिं विधि नाना ॥ 
करि आरती अखु तिन्ह दोन्हा | राम गमनु मंडप तब कीन्हा || - 
दसरथु सहित समाज बिराजे | विभव बिलोकि लोकपति.लाजे || 
समय समय सुर वरषहिं फूला | सांति पढ्हिँ महिसुर अनुकूला || 
नभ अरु नगर कोलाहल होई | आपनि पर कछु सुनइ न कोई || 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए। अरघु देइ आसन बेठाए॥ 
छं०-बैंठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहों। 
मनि बसन भूषन भूरि वारहि नारि मंगळ गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर विप्र बेष वनाइ कौतुक देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमळ रबि छबि सुफल जीवन लेखही । 
दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ। 
सुदित असीसहिं नाइ सिर हरपु न हृदर्थ समाइ॥३१९॥ 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज विराजे। उपमा खोजिखोजिकबि लाजे॥ 
लही,न कतहुँ दारि हिये मानी | इन्ह सम एइ उपमा उर आनी || 
सामध देखि देव अनुरागे | सुमन बरपि जसु गावन छागे॥ 
„नु विरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ 
Vas 


a Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan kK 


२०८ $ रामचरितमानस * | 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आ जू! 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची | प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची॥ | 
देत पाँवड़े अरु सुहाए। सादर, जनकु मंडपईिं ल्याए॥ | 
छं०-संडपु बिलोकि बिचित्र रचन' रुचिरताँ सुनि मन हरे । | 
निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन घरे॥ 
कुछ इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
दो०-बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३२०॥ 
बहुरि कीन्हि कोसल्पति पूजा जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 
कीन्हिजोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई॥ 
पूजे भूपति सकळ बराती। समधी सम सादर सव भाँती॥ 
आसन उचित दिए सब काहू। कहीँ काह मुख एक उछाहू ॥ 
सकळ वरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। | जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ॥ 
कपट विप्र बर बेपै: बनाएँ। कौतुक देखहि अति सचु पाएँ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें।दिए सुआसन बिनु पहिचानें॥ 
छ०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद कदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनेंदमई ॥ 
सुर रखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दषु । 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
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| दो०-रामचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेस प्रमोदु न थोर ॥३२१॥ 
समउ बिलोकि वसिष्ठ बोलाए, | सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
वेगि कुरि अब आनहु जाई | चले मुदित मुनि आयसु पाई॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्द समेत सयानी॥ 
विप्र बघू कुल्बद्ध बोलाई | करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ 
नारि वेष जे सुर वर वामा। सकल सुभागे सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्द्हि देखि सुखु पाबहिंनारी । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं॥ 
बार वार सनमानहिं रांनी | उमा रमा सारद सम जानी || 
सीय सँवारि समाजु बनाई।मुंद्ति मंडपहिं चलीं लवाई॥ 
छं०-चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भाभिनीं। 
नवसप्त साजे सुंदरी सव सत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिँ काम कोकिल लाजही । 
संजीर नूपुर करित कंकन ताळ गति वर बाजहीं॥ 
दो०-सोहति बनिता बुंद महुँ सहजे सुहावनि सीय । 
छबि छरूना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूप रासि सब भाँति पुनीता || 
सबहि मनहिं मन किए.प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा।| 
हरषे दसरथ सुतन्हः समेता। कहि न जाइ उर आनेंदु जेता || 


| मनाम करि बरिसहि फूछा मुत्ति असीम पनि संगाल सुळ |]. k 


तँ 


२१० क रामचरितमानस + | 
गान निसान कोलाहल भारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ ; 
एहि बिधि सीय मंडपहिँ आई। प्रमुदित सांति पढ़हिं मुनिराई || ` 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | दुहुँ कुळगुर सब कीन्ह अचारू॥ 
छं०-आचार्‌ करि गुर गौरि गनपति सुदित चिप्र पुजावह । | 
सुर प्रगरि पूजा छेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहों॥ 
मधुपक मंगळ द्रब्य जो जेहि समय सुनि मन महुँ चहें । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रचि कहि देत सबु सादर कियो। 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेसु काहु न रूखि परे । 
सन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे करै ॥२॥ 
दो०-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति छेहिं। 
विप्र वेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि॥३२३॥ 
जनक पाटमहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी || 
सुजछु सुकृत सुख सु द्रताई | सब समेटि बिधि रची बनाई॥ 
समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई | सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना | हिम गिरिं संग बनी जनु मयना॥ 
कनक कमल मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जळ पूरे || 
निज कर सुदित राये अरु रानी | धरे राम के आगें आनी॥ 
पद॒हिं वेद मुनि मंगल बानी | गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे | पाय पुनीत पखारन छागे॥ 
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, छं०-लागे पखारन पाय पंकज ग्रेम तन पुळकावली । 


नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली॥ 
जे पद सरोज मनोज झरि उर सर सदेव बिराजहीं । 

जे सकृत सुमिरत बिमछता मन सकल कलि मल भाजहीं॥ १ ॥ 
जे परसि झुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को सभु सिर सुचिता भवधि सुर बरनई॥ 

करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति हैं । 

ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहैं ॥ २॥ 
चर कुअँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुछगुर करें । 

भयो पानिगहनु बिलोकि विधि सुर मनुज सुनि आनंद भरें ॥ 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक् तन हुळस्‍्यो हियो । 

करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥ ३॥ 
हिमवत जिमि गिरिजा मडेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई॥ 

क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सावरी ।.. 
करि होसु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी ॥ ४॥ 


'दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 


सुनि हरषहिं बरषहिं बिबुध सुरतर सुमन सुजान ॥३२४॥ 
कुअँरु कुअँरि कळ भावरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं।। 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी॥ 


| ५३७७ रग की ये. हु, 2 प्रतिछाही॥ जात मनि खंभन माही || k 
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मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा | देखत राम बिआहु अनूपा || 
दरस लालसा सकुच न थोरी | प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी || 
भए मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे॥ 
प्रमुदित मुनिन्ह भावॅरी फेरी | नेगंसहित सब रीति निबेरी ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं।सोभाकहिन जाति विधि केहीं॥ 
अश्न पराग जल्जु भरि नीकें। ससिहि भूष अहि लोभ अमी कें॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसासन | बरु दुलहिनि बैठे एक आसन॥ 
छं०-बेठे बरासन राझु जानकि सुदित मन दसरथु भए । 

तजु पुरक युनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 

भरि सुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा सबहीं कहा । 

केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगळु महा॥ १ ॥ 
तन जनक पाइ बसिष्ठ आयसु व्याह साज हँवारि के। 
अजर भुतकीरति उरमिला कुअँरि लई हँकारि के ॥ 

कन्या प्रथम जो गुन सील ओोभामई 

सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि क २॥ 
जानकी लघु भगिनी सकळ सुंदरि सिरोमनि जानि के 

स तनयदी ही व्याहिछखनहि सकल बिधि सनमानि कै॥ 

जेहि नाझु श्रुतकीरति सुछोचनि सुसुखि सब गुन आगरी । 

सो दुई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥ ३ ॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हयँ हरषहीं । 


सब झुदित सुंदरता सराहहि 
सुमन रान 
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सुंदरीं सुंदर बरन्ह्र सह सब एक मंडप राजहीं । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित बिराजहीं॥ ४ ॥ 
दो०-सुदित अवघपति सकक्‌ सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥ 
जसि रघुवीर <याह बिधि बरनी | सकल कुआर व्याहे तेहि करनी] 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ 
कंबल बसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी। घेनु अलंकृत कामदुहा सी॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिँ जिन्ह देखा॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं आवा | 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी | बोले सब वरात सनमानी ॥ 
छं०-सनमानि सफल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 
प्रमुदित महा मुनि बूंद बंदे पजि प्रेम छड़ाइ के॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥ १ ॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ 
संबंध राजन राचरें हम बड़े अब सब बिधि भए । 


७ पदि गज साज समेत ion सेवक जानिबे बिनु गथ छ्‌ ते, Gees k 


२१४ + रामचरितमानस ३ 

ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई । 

अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीटयो कई ॥ 

पुनि भानुङुलभूषन सकल सन्मान निधि समधी किए । 

कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपुरन हिए ॥ ३॥ 

ब्ुंदारका गन सुमन बरिसहिं राड जनवासेहि चळे । | 

दुंदुभी जय धुनि बेद घुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 

तब सखीं मंगळ गान करत झुनीस आयसु पाइ के । 

दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंइरि चली को हबर हयाइ कै॥४॥ 
दो०-ुनि घुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥ ` 
मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 

स्याम सरीरु सुभायं सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन | 
जावक जुत पद्‌ कमळ सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बाळ रबि दामिनि जोती॥ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | वांहु बिसाल विभूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेउ मह्दाछबि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ . 
साइत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पिअर उपरना काखासोती। दुहुँआँचरन्हि लगे मनि मोती॥ 
नयन कमल फल कु डळ काना | बदनु सकळ सोंदर्ज निघाना॥ 
सुंदर भकुटि मनोहर नासा। भाछतिलकु रुचिरता निवासा || 
सोहत मौरु मनोहर माथे। मुंगूळमुय सकता सनि. गाये॥ । 
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छं०-गाथे महामनि मोर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि सुर सुंदरी बरहि, ब्रिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावही । 
सुर सुमन बरिसहिँ सूत मागध वंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥ 
कोहबरहिं आने कुअर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगळ गाइ के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहँ । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फळ सब लहैं॥ २॥ 
निज पानि मनि महुँ देखिअति सुरति सुरूपनिधान की । 
चालति न भुजबल्धी बिलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेस न जाइ कहि जानहिं अलीं । 
बर कुअँरि सुंदर सकर सखा लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३ ॥ 
तेहि समय सुनिअ असीस जह तहँ नगर नभ आनँदु महा । 
चिर जिअहुँ जोरी चारु चारथो सुदित मन सबहीं कहा ॥ 
जोगींद्र सिद्ध सुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरषि बरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥ 


दो०-सहित बधूदिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास । 

सोभा मंगळ मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 
| पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठण जनक बोलाइ बराती॥ 
)/955111रत? आते) ० बहन ०8 (सदनम्‌ गन कियो सपा |! द 


२१६ * रामचरितमानस * 

सादर सव के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे ॥ 
वोए जनक अवधपति चरना।सीछ सनेहु जाइ नहिं बरना || 
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे दर हृदय कमल महुँ गोए | 
तीनिउ भाइ राम सम जानी | घोर्ए चरन जनक निज पानी॥ 
आसन उचित सबहि रप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हें | 
शा छ परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे || 

तपोवन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छिन सहु सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८॥ 
उ करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे | 
i परे पकवाने। सुधा सरिस नहिंजाहिं बखाने ॥ 
3 ता | बिंजन बिविध नाम को जाना॥ 
ठी धक धि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई 
हुन र बिजन बहु जाती | एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
देहिं मधुर धुनि गारी छै छै नाम पुरुष अरु नारी || 
समय सुहावनि गारि बिराजा | हँसत राउ सुनि सहित समाजा || 
एहि विधि सही भोजनु कीन्हा | आदर सहित आचमनु दीन्हा || 

दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जालेहि गवने झुदित सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 
नित नूतन मंगळ पुर माही | निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे | जाचक गुन गन गावन छागे || 
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देखि कुअर वर बधुन्ह समेता | किमि कहि जात मोदु मन जेता॥ 
मातक्रिया करि गे गुरु पाहों | महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी | बोरे गिरा अमिअँ जनु बोरी || 
तुम्हरी कृपा सुनहु सुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ 
अब सब विय बोलाइ गोसाई। देहु घेनु सब भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनि वृंद बोलाई 
दो०-बामदेउ अरु देवरिषि वालमीकि जाबालि । 

आए झुनिबर निकर तब कौसिकादि तपसाछि ॥३३०॥ 
दंड प्रनाम सबहिं नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे | 
चारि ळच्छ बर धेनु मगाई | कामसुरभि सम सील सुहाई॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कौन्ही | सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही 
करत बिनय बहु विधि नरनाहू। हेडं आजु जग जीवन लाहू ॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा | लिए बोलि पुनि जाचक बृंदा || 
कनक बसन मनि हय गय स्यंद्न | दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन॥ 
चले पढ्त गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा। 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस मुख जाहू॥ 
दो०-बार बार कोसिक्र चरन सीसु नाइ कह राउ । 

यह सबु सुखु सुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ 
जनक सनेहु सील करतूती | नपु सब भाँति सराह बिभूती॥ 

उठि बिदा अवधपति मागा | राखहिं कु सहित अनुरागा|| 
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नित नूतन आदरु अधिकाई | दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ | 
नित नव नगर अनंद उछाहू | दसरथ गवनु सोहाइ न काहू॥ . 
बहुत दिवस बीते एहिं भाती । जनु सनेह रजु बंधे बराती॥ 
कौसिक सतानंद तब जाई! कहा विदेह पहि समुझाई ॥ 
अब दसरथ कहँ आयसु देहू | जद्यपि छाडि न सकहु सनेहू॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ 
दो०-अवधनाश्चु चाहत चळन भीतर करहु जनाउ । 

भए प्रेमबस सचिव सुनि विग्र सभासद राउ ॥३३२॥ 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता | बूझत विकल परस्पर वाता || 
सत्य गवनु सुनि सब बिळखाने | मनहुँ साँझ सरसिज सक्रुचाने || 
जह जई. आवत बसे बराती। तहे तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ 
बिबिध भाँति मेवा पक्रवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा | पठई जनक अनेक सुसारा॥ 
युरंग लाख रथ सहस पचीसा | सकळ सँवारे नख अरु सीसा॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दि सिकुंजर लाजे॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना॥ 
दो०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीम विदेहे बहोरि। 

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 
सबु ससाजु एहि भाँति बनाई | जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। 
चलिहिं बरात सुनत सब रानी ब्रिकळ मीनगन जनुलुपानीं। 
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पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं ॥ 
होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिवात असीस हमारी || 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू॥ 
अति सनेह बस सखीं सयानी] नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी || 
सादर सकल कुरि समुझाई | रानिन्ह बार बार उर छाई॥ 
बहुरि बहुरि भेटि महतारीं | कहहिं बिरंचि रचीं कत नारीं | 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रासु भाजु कुल केतु । 

चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
चारिउ भाइ सुभाये सुह्दाए। नगर नारि नर देखन घाए॥ 
कोउ कह चलन चढत हहिं आजू | कीन विदेह बिंदा कर साजू . 
> लेहु नयन भरि रूप निद्दारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी | 
. को जानै केहि सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्है बिधि आनी। 
मरनसीळ जिमि पाव पिऊषा | सुरतरु छदै जनम कर भूखा 
पाव नारकी हरिपदु जैसे । इन्ह कर दरसनु हम कहें तेसें | 
निरखि राम सोभा उर धरहू | निज मन फनि मूरति मनि करहू | 
एहि बिधि सबहिं नयन फल देता। गए कुअर सब राज निकेता॥ 
दो०-रूप सिंधु सब बंधु रखि हरपि उडा रनिवासु । 

करहि निछावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागी | प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी॥ 
| नही न लाज ग्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि क्रिमि जाई॥ 
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भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए | छरस असन अति हेतु जेवाँए॥ 
बोले रामु सुअवसरु जानी | सील सनेह सकुचमय वानी || 
राउ अवधपुर चहत सिंधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए॥ 
मातु मुदित मन आयसु देहू | हलक जानि करब नित नेहू॥ 
सुनत बचन बिललेउ रनिवासू। बोलि न सकहिँप्रेमबस सासू || 
'हृदयं लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पतिन्द सौंपि बिनती अति कीन्ही 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहे ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। 
तुरसीस सीछ सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 
सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन शुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुविधि राम सासु सनमानी || 
राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी | भई सनेह सिथिल सब रानी। | 
पुनि घीरजु धरि कुअँरि हँकारी | बार बार भेटहिं महतारी | 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी | बढी परस्पर प्रीति न थोरी | 
पुनिपुनि मिटत सखिन्द बिलगाई | बाळ बच्छ जिमि घेनुछवाई॥ ' 
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दो० -ओेमविवस नर नारि सब सखिन्ह सहितरनिवासु। 
मानई कीन्ह विदेहपुर करुनाँ विरह निवासु ॥३३७॥ 
सुक सारिका जानकी ज्याए | कनक पिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुळ कहहिं कहाँ वैदेही॥ सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ 
भए ब्रिकळ खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसे कहि जाती | 
बु समेत जनकु तब आए | प्रेम उमगि लोचन जळ छाए || 
सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी || 
लीन्हि राये उर लाइ जानकी | मिटी महा मरजाद ग्यान की || 
समुझावत सव सचिव सयाने | कीन्ह विचारु न अवसर जाने || 
बारहिं बार सुता उर लाई | सजि सुंदर पालकीं मगाई || 

दो०-प्रेमबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस । 
कुरि चढाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
बहुबिधि भूप सुता समुझाई । नारिधरमु कुळरीति सिखाई || 
दासीं दास दिए बहुतेरे | सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे | 
सीय चलत व्याकुळ पुरबासी । होहिं सगुन सुभ मंगल रासी || 
भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा || 
समय बिलोकि बाजने वाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे | 
दसरथ बिप्र बोलि सब्र लीन्हे | दान माने परिपूरन कीन्हे || 
चरन सरोज भूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा || 


ion. 
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दो०-सुर प्रसून बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान । 

चले अवधपति'अवधडुर सुदित बजाइ निसान॥३३९॥ 
नृप करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकळ मागने टेरे | 
भूपन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेस पोषि ठाढे सब कीन्हे || 
बार बार बिरिदावलि भाषी | फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसल्पति कहहीं | जनकु परेमत्रस फिरे न चहहीं | 
पुनि कह भूपति वचन सुद्दाए । फिरिअ महीस दूरि बडि आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढे । प्रेम प्रवाह विलोचन वाढे || 
तब बिदेह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 
करौं कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्दि बड़ाई ॥ 
दो०-कोसळपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 

मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति हृदयं समाति॥ ३४०॥ ` 


मुनि मंडळिदि जनक सिरु नावा। आसिरबाइु सब॒हि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूपसील गुन निधि सब भ्राता॥ | 
जोरि पंक रुह पानि सुहाए | बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ | 
राम करा केहि भाँति असंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी | कोहु मोहु ममता मदु त्यागी॥ । 
ब्यापकु ब्र अळखु अविनासी। चिदानंदु निर्गुन गुनरासी॥ | 
मनसमेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिंसकलअनुमानी॥ ' | 
महिमा निगमु नेति कहि कहई जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ 
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दो०-नयन बिषय मो कहुँ अयउ सो समस्त सुख मूळ । 
सवइ छाम्मु जग जीव कहे भएँ ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई || 
होहिं सहस दस सारद गो करहिं कलप कोटिक भरि लेखा ॥| 
सोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥ 
मैं कछु कहउँ एक बल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार वार मागऊँ कर जोरें | मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु . परितोषे ॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कोसिक बसिष्ठ सम जाने॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही | मिलि सप्रेमु पुनि आसि दीन्ही॥ 

दो०-मिले लखन रिपुसूरनहि दीन्हि अस्ती महीस । 

भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ | 

बार बार करि बिनय बड़ाई | रघुपति चले संग सत्र भाई ॥ 
जनक गहे कोसिक पद्‌ जाई । चरनरेनु सिर नयनन्ह लाई ॥ 
सुनु मुनीस बर द्रसन तोरे | अगमु न कछु प्रतीति मन मोर || 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभं मोहि खामी।सब सिंधि तब द्रसन अनुगामी 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाई। फिरे महीसु आसित्रा पाई ॥ 
चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि आम नर नारी | पाइनयन फछ होहिं सुखारी ॥ 
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२२४ ३ रामचरितमानस १: 
दो०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 
हने निसान पनव बर बाजे | भेरि संख धुनि हय गय गाजे | 
झाँझि विरव डिंडिर्मी सुद्दाई। ररस राग बाजहिँ सहनाई।| 
पुर जन आवत अकनि बराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे| हाट बाट चोहट पुर द्वारे || 
गर्ली सकल अरगजाँ सिंचाई । जह तहँ चौक चारु पुराई॥ 
बना वजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना || 
सफल पूगफळ ऋदछि रसाला | रोपे बकुल कदंब तमाळा॥ 
छे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आलबाल कळ करनी || 

| दो०-विबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँचारि । 

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोहा॥ 
मंगळ सगुन मनोहरताई | रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई।। 
जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि द्सरथ णहँ छाए॥ 
देखन हेतु राम बैंदेही।कहहु लाळसा होहि न केही॥ 

जूथ जूथ मिलि चलों सुआसिनि।निज छवि निद्रहिं मदन बिलासिनि | 
सकल सुमंगल सर्जे आरती | गावहिं जनु बहु वेष भारती ॥ 
भूपति भवन कोलाइछ होई। जाइ न वरनि समउ सुखु सोई॥ 


कोसल्यादि राम महतारी | प्रेमविबस तन दसा बिसारी॥ 
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# सारकाण्ड ॐ २५ 
दो०-दिए दान किप्रन्द विुछ पजि गनेस पुरारि । 
प्रसुद्ति परम दरिद्र जनु पाह पदारथ चारि ॥२४५॥ 
मोद प्रमोद बिबस सव साता | चलहिं न चरन सिथिल भए गाता | 
राम दरस हित अति अङग परिछनि साजुसजन सब लागी ॥ 
बिबिध विधान बाजने बाजे|मंगळ सुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूब द्धि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥ 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा॥ 
छुद्दे पुरट घट सहज सुद्दाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥ 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगळ सकल सजि सब रानी॥ 
रची आरती बहुत विधाना | मुदित करहिं कल मंगल गाना | 
दो०-कनक थार भरि मंगलन्हि कसल करन्दि छिपँ मात। 
खला सुदित परिछनि करन झुळक पल्लवित गात ॥३४६॥ 
घूप धूम नसु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ॥ 
सुरतरु सुमन माळ सुर बरषहिँ । मन हूँ बळाक अवलि मनु करषहिं 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे॥ 
प्रगटहिं दुरहिँ अरन्द पर भामिनि।चारु चपल जनु दमकहिँ दामिनि 
दुंदुभि छुनि घन गरजनि घोरा | जाचक चातक दादुर मोरा॥ 
सुर सुगंध सुचि बरपहिँ बारी । सुखी सकल ससि पुर नरनारी ॥ 
समउ जानि गुर आयसु दीन्द्। पुर प्रबेस रघुकुल्मनि कीन्हा॥ 


| ति सहित समाजा॥ 
0०5 समिरि संध गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहि 
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२३६ क रामचरितमानस + 
दो०-होहिं सगुन बरबहिं सुमन सुर दुंदुभीं घजाह । 

बिवुध बघ नायहिं झुदित मंजुळ संगल गाड ॥३४७॥ 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहिं जमु तिहु लोक उजागर॥ 
जय घुनि बिमल बेद बर बानी | दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी|| 
बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग आनुरागे। 
बने बराती बरनि न जाहीं । महा मुदित मन सुख न समाहीं ॥ 
पुरवासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामहि भए सुखारे॥ 
करहि निछार्वारे मनिगन चीरा। वारि विछोचन पुलक सरीरा ॥ 
आरति करहि मुदित पुर नारी । हरपि निरखि कुअँर बर चारी | 
सिबिका सुभग ओद्वार उघारी। देखि दुलहिनिन्हर होहि सुखारी॥ 

| दो०-एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 

सुदित मातु परिछनि करहि बघुन्ह समेत कुमार ॥ ३४ ८॥ 
करहि आरती बारहिं बारा प्रेसु प्रमोट कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनित भाँती॥ 
बघुन्ह समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहि निज सुकृत सराही॥ 
चरघहिं सुमन छनहिं छन देवा | नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी | सारद उपमा सकल ढँढोरी॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागी ॥ 
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# बालकाण्ड क २२७ 
दो०-निगस नीति कुल रीति करि अरघ पावडे देत । 
यधुन्ह सहित झुत परिछि सब चलीं लवाद्द निकेत॥३४९॥ 
चारि सिंघासन सहज सुद्दाए;। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नेबेद बेद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारदिं बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं। 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोद्दी ॥ 
पावा परम तत्त्व जनु जोगीं। अमृत लहेउ जनु संतत रोर्गी॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लागु सुद्दावा॥ 
5 मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाईँ॥ 
__ दो०-पुहि सुख ते सत कोरि गुन पावहि मातु अनंदु । 
| भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु॥ ३५०(क)॥ 
कोक रीति जननी करहि बर दुलहिनि सर्ङचाहिं । 
सोहु बिनोदु बिलोकि बड़ राख्नु मनहिं सुसुकाहिं॥ ३५०(ख)॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकी।पूजी सकळ बासना जी की॥ 
सबहिं बंदि मागहिं वरदाना। भाइन्द सहित राम कल्याना ॥ 
* अंतरहित सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचळ भरि ळेहीं॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 
. आयसु पाइराखि उर रामहि | सुदित गए सब निज निज घामहि॥ 
1 ५०अथ्यु९जर।मारिप्सफेलबहिशण। थर? त्रदप्बाजन? ळे बधाएम॥991 ।९८ 
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जाचक जन जाचहिं जोइ ओई | प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ 
सेवक सकळ बजनिआ नाना । पूरन किए, दान सनमाना॥ 
दो०-देहिं असीस जोहारि सद आावहिं गुन गन गाथ । | 

तब गुर भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३३१॥ 
जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए | पूजि भली विधि भूप जेवाँए॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोषे॥ 
बहुविधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ | 
कोन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्दि पग घूरी ॥ ८ 
| भीतर भवन दी-ह बर बासू । मन जोख्वत रह नपु रनिवासू ॥ 

पूजे गुर पद्‌ कमल वद्दोरी | कीम्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 

दो०-बधुन्द समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 

! पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस सुनीसु ॥३५२॥ 
बिनय कौन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें || 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा 
उर घरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
बिप्रबधू सव भूप बोलाई | चेल चारु भूषन पहिराई ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्दी | रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्दी॥ | 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने॥ 
| देव देखि रघुबीर बिबाहू । बरपि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥ 
दो०-चले निसान बजाइ 1७ र निज निज पुर सुख पाहू । 
कहत परसपर रास ॥॥ प्रेम न हृदय ससाइ ॥३५३॥ 
सब बिधि सहि समदि नरनाहू। रहा दयँ भरि पूरि उछाहू॥ 
जह रनिवाछु तहाँ पशु धारे | सहित बहूटिन्ह कुअर निहारे॥ 
लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारीं।बार बार दिये हरषि दुलार || 
देखि समाजु मुदित रनिवासू। सब कें उर अनंद कियो बासू | 
कहेड भूप जिमि भयड बिवाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू॥ 
जनक राज गुन सील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी | रानी सब प्रमुदित दुनि करनी || 
दो०-सुतन्ड समेत नद्दाइ नृप बोलि दिश्न गुर स्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥ 
मंगलगान करहिं बर भामिनि। मै सुखमूळ मनोहर जामिनि॥ 
अँचइ पान सब काहूँ पाए | जग सुगंध भूपित छबि छाए॥ 
रासहि देखि रजायसु पाई | निज निज भवन चले सिरनाई॥ 
प्रमु प्रमोद बिनोदु बड़ाई।समउ समाज मनोहरताई॥ 
कहि न सकहि सत सारद सेसू। बेद बिरंचि महेस गनेसू॥ 
1. ५००7 में? बदी कन पविधिंस्टी' शिवीर सिरि किय tg 


| 


~ 
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रूप सब भाँति सबहिं सनमानी। कहि मृदु बचन बोलाई रानी || 
बघु लरिकनीं पर घर आई। राखेहु नयन पलक की नाई॥ 
दो०-छरिका असित उनीद बस सुं कराबहु जाइ । 
अस कहि गे बिश्रामगृह रारा चरन चितु लाइ ॥२५५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए | जरित कनक मनि पलंग डसाए।। 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना॥ 
उपबरहन बर वरनि न जार्दी । खग सुगंध मनिमंदिर सादी ॥ 
रतनदीप सुठि चारु चंदोवा। कहत न बनइ जान जेहिं जोवा॥ 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए।प्रेम समेत पळँग पोढाए॥ 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही 
देखि स्याम मृदु मंजुळ गाता। कहहिं सप्रेम बचन सब माता॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताइका मारी ॥ 
दो०-धोर निसाचर बिकट भर समर गनहि नहिं काहु । ] 
मारे सहित सहाय किमि खक मारीच सुबाहु ॥३५६॥ \ 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | ईस अनेक करबरें टारी॥ 
मख रखवारी करि हुहुँ भाई। गुरु प्रसाद्‌ सब बिद्या पाई॥ 
युनितिय तरी लगत पग धूरी | कीरति रही भुवन भरि पूरी॥ 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा। नृप समाज महुँ सिव धनु तोरा ॥ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई॥| | 
- \व्छकळव्भमामुष करप्हुम्हारे केवल ?कीसिकि अपा सिरि 0/3० 
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आजु सुफल जग जनमु हमारा। देखि तात बिधुवद्न तुम्हारा॥ 
जे दिन गए तुम्हदि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें।॥ 
दो०-राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत बर बेन । 

सुसिरि संगु गुर बिप्र पर्‌ किए नीदबस चेन ॥३े५७॥ 

नीदउँ बदन सोह सुठि लोगौ । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना॥ 

घर घर करहिं जागरन नारीं । देहिं परसपर मंगल गार्री॥ 

पुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं बिलोकहु सजनी 

सुंदर बधुन्ह सासु ळे सोई | फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई॥ 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोल्न लागे॥ 

बंदि मागधन्हि गुनगन गाए | पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 

5 बदि बिप्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस मुदित सब भ्राता ॥ 

जननिन्द सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु घारे॥ 
दो०-क्रीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नद्दाइ । 

प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 

नवाह्वपारायण, तीसरा विश्राम 

भूप बिलोकि लिए उर छाई। बेठे हरषि रजायसु पाई ॥ 

देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी। 

पुनि बसिष्डु सुनि कौसिकु आए | सुभग आसनन्हि सुनि बैठाए॥ 

| सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे॥ 

|, ढह बसिष्द्ध घरम इतिहासा! सुनहिं महीसु सहित रनिवासा॥ 
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मुनि मन अगम गाधिसुत करनी | सुदित बसिष्ट बिपुल विधि भरनी ॥ 
बोले बामदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंदु भयड सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू॥ 
दो०-मंगल मोद उछाइ नित जाएँ दिवस पहि भति । 
उमगी अवधअनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 
सुदिन सोधि कळ कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरै॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं | अवध जन्म जाचहिं विधि पादी॥ 
विस्वामित्रु चल्नं नित चहदी । राम सप्रेम बिनय बस रहहीं॥ । 
दिन दिन सयगुन भूपतिभाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥ | 
मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत डाढ़ भे आगे || 
| नाथ सकळ संपदा तुम्हारी । मै सेवकु समेत सुत नारी॥ १ 
करव सदा लरिकन्ह पर छोहू | द्रसनु देत रहब मुनिमोहू॥ | | 
अस कहि राउ सहित सुत गनी | परे चरन मुख आव न वानी || 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती| | 
राठ सपेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई || 
दो० “राम रूु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । | 
जात सराहत मनहिं मन झुदित गाघिकुळ्चंदु ॥३६०॥ + 
बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी | 
सुनि युनि सुजसु मनहिं सन राऊ | बरनत आपन पुन्य म्रभाऊ॥ 


बहुरे लोग ल 
७० = व्जायछु भयऊ | सुतन्ह समेत नृपति यहं गयऊ| | 
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जह तई राम व्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा॥ 
आए व्याहि रामु घर जब तें । वसइ अनंद अवध सब तव हें॥ 
प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू | सहिन बरनि गिरा अहिनाहू | 
कबिकुल जीवनु पावन जानी] राम सीय जसु मंगल खानी | 
तेहि ते में कछु कहा वखांनी1 करन पुनीत हेतु निज बानी॥ 
छं०-निज गिरा पादनि करन कारन रास जसु तुरूसीं कझो । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पार कबि' कोने लह्यो ॥ 
उपबीत ब्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावद्दी । 
वैदेहि राम प्रसाद ते जन सवदा सुखु पावहीं ॥ 
सो०-सिय रघुवीर बिबाहु जे सम्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 
मासपारायण) घारहचाँ विश्राम 
— bee 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकळकलिकळुषविध्बंसने 
प्रथमः सोपानः समासः । 
( बालकाण्ड समाप्त ) 
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3 भरत राम की मिलनि लखि विसरे सबहि अपान ॥ 
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रामचरितमानस 


द्वितीय सोपान ( 


( अयोध्याकाण्ड ) 
$ BE 
शोक 
यस्याळूरे 'च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
आळे घाळविधुर्गळे च गरळं यस्योरसि व्यालराट । 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वांधिपः सवंदा 
हाव: सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु सास्‌ ॥ १ ॥ 
पसचता या न गताभिषेकतस्तथा न मरळे वनवासदुःखतः । 
सुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा सञ्ज छसङ्गलप्रदा॥२॥ 


नीलास्बुजस्यामलकोमळाङ्ग सीतासमारोपितवामभागस्‌। 
पाणौ मदासायकसारुवापं नमामि रासं रघुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 
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दो०-शभ्रीगुरू चरन सरोज रज निज अचु झुकुछ सुधारि । 

खरनउँ रघुवर बिसर जसु जो दायकु फल चारि ॥ 
जब ते राम व्यादि घर आए। नित नव मंगल मोद बघाए।। 
भुवन चारिद्स भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 
रिधि सिघि संपति नदी सुहाई | उमगि अवघ अंबुधि कहुँ आई॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि' अमोल सुंदर सब भाती ॥ 
कहिन जाइ कछु नगर बिभूती जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सब विधि सब पुर लोग सुखारी | रामचंद मुख चंदु निहारी॥ 
मुद्ति मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन सीऴ सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ 
दो०-सब के उर अभिलापु अस कहहिँ मनाइ महेसु । 

आप भछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु ॥ १ ॥ 
एक समय सब सहित समाजा। राजसभाँ रघुराजु बिराजा॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू । राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ 
चप सब रदृ्ि कृपा अभिलाषे | लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥ 
तिभुवन तीनि काल जग मादी । भूरिभाग दसरथ सम नाहीं।। 
मंगलमूल रामु सुत जासू] जो कछु कहिअ थोर सबु तास ॥ 
राय सुभा मुकुर ऋर छीन्दा। बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्दा॥ 
अवन समीप भए सित केसा | मनहूँ जरठपनु अस उपदेसा || 
नप जुबराजु राम कहुँ देहू | जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥ 
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दो०-बह सिचार उद आनि चप सुदिचु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तन झुदित अन गुरहि सुनायड जाइ॥ २ ॥ 
कहइ सुआ सुनिअ मुनिनायक्र। भए राम सब विधि सब लायक 
सेवक सचिव सकळ पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहियिधि मोही | प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रोरिहि नाइ॥ 
जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करदी। 
सोहि सम यहु अनुभयड न दूजें। सवु पायड रज पावनि पूजे 
अब अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू। कहेउ नरेस रजायसु देहू॥ 


दो०-राजन राउर नाझु जसु सब अभिमत दातार । 

फल भनुगासी महिप मनि सन अभिलाएु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
सब बिधि गुरु प्रसन्न जिये जानी | बोलेउ राउ रहसि मृदु बानी॥ 
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ॥ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू। ल्हहिं लोग सब लोचन लाहू ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक मन माही ॥ 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहिं न होइ पाछे पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथ वचन सुहाए। मंगळ मोद मूळ मन भाए॥ 
सुनु नप जासु विमुख पछिताही | जासु भजन विनु जरनि न जाही 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी | रामु पुनीत प्रेम अनुगामी || 
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दो०-बेगि बिलंबु न करिअ चप साजिअ सछुद समाङ। 
सुदिन सुमंगछ तबहिं जब रासु होहि जुबराजु॥ ४ ॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोळाए॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ 
लो पाँचहि मत लागै नीका। करहु हरपि हिये रामदि टीका || 
ंत्री मुदित सुनत प्रिय वानी | अभिमत विरखें परेड जनु पानी॥ 
विनती सचिव करहि कर जोरी। जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा | बेगिअ नाथ न छाइअ बारा॥ 
ऱृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा | बढ़त बोंड जनु लही सुसाखा ॥ 

दो०-कद्देउ भूप सुनिराज कर जोइ ओइ आयसु होइ। 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ७ ॥ 
| हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु भाती | रोम पाट पट अगनित जाती॥ 
मनिगन मंगल वस्तु अनेका | जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
बेद विदित कहि सकल बिधाना।कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना॥ 
सफल रसाल पूगफल केरा | रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ 
रचहु मंजु मनि चोक चारू। कहदु वनावन वेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 

दो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर घरि सुनिबर बचन सन्न निज निज काजहिं छाग ॥ ३ ॥ 
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जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा | बाज गहागह अवध बघावा॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए. फरकहिं मंगल अंग सुद्दाए॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहदी । भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माही । इद्दद सगुन फड दूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हिकमठ इुदउ जेहि भाती ॥ 
दो०-पुहि अवसर संगछ परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । 

सोभत कखि बिछु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिळासु ॥ ७॥ 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए,॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी | मंगळ कळस सजन सब लागीं || 
चौके चारू सुमित्रा पूरी । मनिमय बिविध भाँति अति रूरी॥ 
आनँद्‌ मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हँकारी॥ 
पूजी आमदेबि सुर नागा। कह्देउ बहोरि देन बढिभागा॥ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू। देहु दया करि सो वरदान ॥ 
गावहिं मंगल कोकिलव्रयनीं। बिधुबदर्नी सुगसावक नयनीं॥ 
दो०-रास राज अभिषेक सुनि दिये हरवे नर लारि। 

रगे सुमंगछ लजन सब विधि अजुकूळ बिछारि॥ ४ ॥ 
तब नरनाइँ बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए॥ 
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युर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद्‌ नायउ माथा ॥/ 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गई चरन सिय सहित बहोरी | बोळे रामु कमल कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूळ असंगल दमनू॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असिं नीती॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गेहू॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लद स्वामि सेवकाई || 
दो०-सुनि सनेह साने वचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। 

राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतदंल॥ ९ ॥ 
बरनि राम गुन सीछ सुभाऊ। बोले प्रेम पुळकि मुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हि जुबराजू ॥ 
राम करहु सब संजम आजू] जो बिधि कुसल निवा काजू 
गुरु सिख देइ राय पढि गयऊ | राम हृदयअस बिसमउ भयऊ॥ 
जनमे एक संग सब भाई | भोजन सयन केलि छरिकाई॥ 
करनवेध उपबीत बिआहा | संग संग सब भए उछाद्दा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुद्दाई। इरउ भगत मन के कुटिलाई॥ 
दो०-तेहि अदरूर आए लखन सेगन प्रेम आनंद । 

सनमाने शिय उदन कहि रघुकुक झेरव चंद ॥ १०॥ 
वाजहिं वाजने बिबिध विधाना पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना॥ 
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भरत आगमनु सकल मनावहिं | आवहुँ वेगि नयन फछ पावहिं॥ 
` हाट वाट घर गर्ली अथाई | कहहिं परस्पर लोग लोगाई॥ 
काछि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 
कनक सिंबासन सीय समेता । बैठंहिं रामु होइ चित चेता॥ 
सकल कहहिं कब दोइदि काली । बिघन मनाबहिं देव कुचाली | 
हृहिं सोहाइ न अवध वधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा | 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं | बारहिं बार पाय छे परहीं॥ 
दो०-बिपति हमारि बिलोकि बढि मातु करिअ सोइ आजु । ( 
राझु जाहिं उन राजु तजि होह सकळ सुरक्वाजु ॥ ११ ॥ 
सुनि सुर बिनय ठाढि पछिताती। भइउँ सरोज बिपिन हिमराती॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि न हिं थोरिउ खोरी॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम्ह,ज्ञानहु सब राम प्रभाऊ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव हित लागी ॥ 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोची ॥ 
ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती॥ 
आगिल काजु विचारि वद्दोरी। करिदृहिं चाह कुसळ कबि मोरी ॥ 
हरषि हृदर्ये दसरथ पुर आई | जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई || 
दो०-वाझु मंथरा संदमति चेरी केकइ केटि । 
अजस पेटारी ताहि फरि गई गिरा सति फेरि ॥ १२ ॥ 


दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगळ बाज बधावा॥ 
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पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू | राम तिलक्क सुनि भा उर दाहू ॥ 
करइ बिचारु कुवुद्धि कुजाती। होड अकाजु कवनि बिधि राती॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती | जिमि गव तक लेड केहि भाँती 
भरत मातु पहि गइ बिलखानी | का अनमनि दसि कह हुँसि रानी॥ 
ऊतरु देइ न लेइ उसासू | नारि चरित करि ढारइ आँसू || 
ईसि कह रानि गाळ बड़ तोरे | दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बडि पापिनि | छाडूइ खास कारि जनु साँपिनि॥ 
दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसळ रासु महिपालु। 
रूखचु अरतु रिपुदमचु सुनि भा छुदरी उर लाळु॥ १३॥ 
कत सिख देइ इमहिं कोउ माई | गाळ करब केहि कर बळु पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसळ केहि आजू | जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ 
| भयउ कोसिलहि बिधि अति दाहिन | देखत गरव रहत उर नाहिन|| 
देखहु कस न जाइ सब सोभा | जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥ 
पूठु बिदेस न सोचु ठुम्हारे । जानति हु बस नाहु हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज ठुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी झुक रानि अब रहु अरगानी | 
पुनि अस कबहुँ कइसि घरफोरी। तब धरि जीभ कदावडे तोरी ॥ 
दो०-काने खोरे कूबरे कुरिळ कुचाळी जानि । 
तिय विसेषि एनि चेरि कहि अरत सातु सुसुकानि ॥ १४॥ 
मरियवादिनि सिख दीन्हिड तोही सपनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
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सुदिनु सुसंगल दायकु सोई | तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुद्दा ॥ 
राम तिलकु जो साँचेहुँ काली | देडे मागु मन भावत आली॥ 
कौसल्या सम सव महतारी । रामहि सहज सुभायें पिआरी॥ 
मो पर करहिं सनेहु विसेपी | में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जौँ बिधि जनमु देइ करि छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रासु ग्रिय मोरे । तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरे ॥ 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट डुराउ । 

हरप समय बिसमड करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ 
एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहय जीभ करि दूजी॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख र्उरेहि लागा ॥ 
कहिं झूठि फुरि बात बनाईँ। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई ॥ 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहब दिनु राती॥ 
करि कुरूपबिधि परब्रस कीन्हा | बवा सो डुनिअ लहिअ जो दीन्दा॥ 
कोउ नूप होउ इमहि का हानी । चेरि छाडि अब दोव कि रानी ॥ 
जारे जोगु सुभाउ दृमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥ 
ताते कछुक बात अनुसारी। छमिअ देबि बढि चूक हमारी || 
दो०-गूड कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरडुधि रानि । 

सुरम्राया बस वैरिनिद्दि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६॥ 


सादर पुनि पुनिं पूँछति ओही | सबरी गान मृगी जनु मोही॥ 
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तसि मति फिरी अहइ जसि भावी | रहसी चेरि घात जनु फाबी | i 
तुम्ह पूछहु मैं कहत डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊ | 
सजिप्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली। अवध साढ्साती तव बोली | 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी | रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरिबानी || 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समड फिरे रिपु होहिं पिरीते॥ 
भानु कमल कुळ पोषनिद्दारा । बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥ 
जरि तुग्दारि चह सवति उखारी | रूँधहु करि उपाउ बर वारी || 

दो०-तुम्डहि न सोचु सोहाग बळ निज बस जानहु राउ । 
सन मलीन सुह मीठ नुपु राउर सरळ सुभाड ॥ १७॥ 
. चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सेंवारी ॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरे। राम मातु मत ज़ानब रउरें॥ 
सेवहिंसकल सवति मोहि नीकें। गरबित भरत मातु बल पीके | 
साङ तुम्हार कोसिलहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई || 
राजहि तुम्ह पर प्रेम बिसेषी | सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी || 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई | राम तिलक हित लगन घराई॥ 
| यहकुल उचित राम कहुँ टीका । सवहिसोद्दाइमोहिसुठि नीका॥ 
आगिलि बात समुझि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही॥ 

दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कौन्हेसि कपर प्रबोधु । 
कहिसि कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ बिरोछु॥ १८॥ 
भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपय देवाई ॥ 
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का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना निज दित अनहित पसु पहिचाना॥ 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू | तुम्ह पाई सुधि मोदि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुस्द्रें। सत्य कहें नहिं दोषु हमार ॥ 
जौ असत्य कछु कहब बनाई। तौ बिधि देइदि इमहि सजाईँ॥ 
रामहि तिलक कालि जौं भयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ 
रेख खॅचाइ कहडँ बड़ भाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी॥ 
जौं सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ 
दो०-कपू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हद्दि कोसिलोँ देव । 

भरतु बढिगुइ सेह्नहहिं ऊखनु राम के नेर ॥ १९४ 
केकयसुता सुनत कडु बानी। कहिं न सकइ कछु सहमि सुखानी॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरीं दसन जीभ तव चाँपी॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । घीरजु घरहु ग्रयोधिसि रानी॥ 
फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली। बकिहि सराहइ मानि मराली ॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि ऑँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखडं राति ङुसपने। कहं नतोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करौं सस्मि सूघ सुभाऊ। दाहिन भाम न जानडँ काऊ॥ 
दो०-अपरें बरत न आडु लगि अनसक काइक कीन । 

केहि भच एकहि बार मोहि दे हुसह दुखु दीम्ह ॥ २० ॥ 
नैहर जनसु भरब बरु खाई | जिअत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि दस देउ जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
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२४६ २ रासचरितमायल ३ 
दोन वचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरीं तियमाया ठानी॥ 
अस कस कहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना॥ 
जेहिं राउर अति अनभळताका। सोइ पाइहि यहु फछ परिपाका॥ 
जब तें कुमत सुना में स्वामिनि | भूख न बासर नीद न जामिनि ॥ 
पूछेड गुनिन्हरेख तिन्ह खाँची भरत भुआल होहि यह साँची || 
भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ |है तुम्हरी सेवा बस राऊ॥ 
दो०-परडँ कूप तुअ बचन पर सकें पत पति त्यागि । 

कहसि सोर दुखु देखि बड़ कस न करव हित छागि ॥ २१॥ 
कुबरी करि कबुळी केकेई। कपर छुरी उर पाहन २ई॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु केसं | चरइ इरित तिन बलिपसु जैसें॥ 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ 
कहइ चेरि सुधि अह कि नाहीं । खामिनि कहिहु कथा मोहि पाही 
इइ बरदान भूप सन थाती | मागहु आजु जुड़ावहु छाती॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू देहु लेहु सब सवति हुलास्‌॥ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई | 
होइ अकाजु आजु निसि बीतेँ | बचनु मोर प्रिय मानेहु जीत | 
दो०-बड कुघातु करि पातकिनि कहेलि कोपणुहेँ जाहु । 

काजु संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआइु ॥ २२ ॥ 
कुबरिहि रानि पानप्रिय जानी | बार बार बडि बुद्धि बखानी || 
तोहि सम हित न मोर संसारा | बहे जात कह भइसि अघारा || 
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* अयोध्याकाण्ड ॐ २४७ 
जौं बिधि पुरव मनोरथु काली । करों तोदि चख पूतरि आली | 
बहुविधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनी कैकेई || 
विपति बीजु बरघा रितु चेरी । भुई भइ कुमति कैकडे केरी॥ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फलपरिनामा॥ 
कोप समाजु साजि सबु सोई । राजु करत निज कुमति विगोई॥ 
राउर नगर कोलाहळु होई।यहकुचालिकछु जान न कोई॥ 
दो०-प्रसुदित पुर नर नारि सब सहि सुमंगळ्चार । 

एक प्रबिसहिं एक निर्गमह्धिं और भूप दरबार ॥ २ ३॥ 
बाळसखा सुनि हिँ हरषाहीं | मिलि दस पाँच राम पहिं जाही ॥ 
प्रभु आदररहे प्रेम पहिचानी । पूछहिं कुसळ खेम मदु बानी॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बढाइ ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा। सीळु सनेहु निबाइनिदवारा॥ 
जेहि जहिं जोनि करम बस भ्रमहीं । तई त ईसु देउ यह हमहीं॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होड नात यह ओर निदाहू ॥ 
अस अभिलाषु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदय अति दाहू॥ 
को न ङुसंगति पाइ नसाई।रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ 
दो०-साँझ समय सानंद चुएु गयड कैकई गेह । 

गवु निहुरता निकट किय झल घरि देह सनेईँ ॥ २४ ॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ) भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥ 

५059 पति जगह. ताई वल जाके नरपति सकल रहि रख ताके ॥ 
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सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई | देखहु काम प्रताप बढ़ाई | 
सूछ कुलिस असि अँगवनिहदरे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
नरेसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ 
भूम सयन पढ़ मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
झुमतिहि कसि कुबेषता फावी | अनअहिवातु सूच जनु भावी || 


(31 


- बाइ निकर डपु कह मु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 
छं०-क्ेहि हेत रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
सानडुसरोष सुअंग भामिनि विषम भॉँति निद्ारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मर्म ठाहरु देखई। 
न न नृपति भवतब्यता बस काम कोतुक ळेखई ॥ 
बार कह राउ सुसुखि सुकोचनि पिकबचनि। 
रा A पता गजगासिनि निज कोप झर ॥२५॥ 
क 1केइ कीन्हा | केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा 
य करों नरेसू। कहु केहि नपि निकासौं देसू | 
क अमरउ मारी | काह कीट वपुरे नर नारी॥ 
2 ड बरोरू | मनु तव आनन चंद चकोल ॥ 
2000 म छ जी | परिजन प्रजा सकळ बस तोरें॥ 
की अति तोही | भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 
य गाता | भूषन सन्नहि सनोहर याता || 
य देखू। वेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू॥ 
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# अयोध्याकाण्ड अ २४९, 

दो०-यह छुचि मन गुनि सपथ बढ़ि बिहसि उडी सतिसंद । 

शूषन सजति चिलोकि सगु सनहुँ किरातिनि फंद्‌ ॥ २३४ 
युनि कह राउ सुहृद जिये जानी | प्रेम पुलकि मृदु मंजुल वानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मन भावा | घर घर नगर अनंद बधावा॥ 
रामहि देउँ कालि जुवरान्नु। सजहि सुलोचनि मंगल साजू || 
दळकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू || 
ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई || 
लखहिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारि चरित जलनिधि अवगाहू॥ 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी | बोली बिहसि नयन मुहु मोरी॥ _ 
दो०-मायु सायु पै कहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु । 

देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥२७॥ 
जानेउँ मरमु राउ ईसि कहई । ठम्हदि कोहाव परम प्रिय अहई॥ 
थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहिं भोर सुभाऊ॥ 
शूठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू। दुइ के चारि मागि मकु लेहू॥ 
रघुकुल रीति सदाचलि आई | प्रान जाहुँ बरु बचनुन जाई॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा | गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा।| 
सत्यमूल सब सुकृत सुद्दाए | वेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई | सुकृत सने अवधि रघुराई ॥ 


कुमति हसि बोली कुबिहु बिहंग कलह खोली 
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२५० # रामचरितसानल # 
दो०-भूप मनोरथ सुभग वनु सुख सुविहंग समाज । 

भिष्छिनि जिमि छाड्न चहति बचनु भयंकर बाज । २८॥ 

सासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 

सुनहु प्रानप्रिय भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका] 
माग दूसर बर कर जोरी।पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ 
तापस बेष बिसेषि उदासी। चोद्ह वरिस रामु बनबासी॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हि सोकू ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू 
गयउसहमि नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा 
बिंबरन भयउ निपट नरपाछू। दामिनि हनेउ सनहुँ तरु ताळू ॥ 
मार्थे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु घरि सोचु लाग जनुसोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि इतेउ समूला || 
अवध उजारि कीन्हि केकेई | दीन्हिसि अचल बिपति कै नेई॥ 
दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास । 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 
एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा | देखि कुभाँति कुमति मन माखा 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोळ वेसाहि कि मोही ॥ 
लो झुनि सरु अस लाग तुम्हार | काहे न बोलहु बचन सँभारेँ ॥ 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं | सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं। 
देन कहेहु अब जनि वरु देहू । तजहु सत्य जग अपजसु लेहू॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहिं मागि चबेना ॥ 
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सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु घनु तजेउ बचन पनु राखा॥ 
अति कडु बचन कहति कैकेई। मानँ लोन जरे पर देई॥ 
दो०-धरम धुरंधर धीर भरि नयन उघारे राय । 
सिरु छुनि लीन्हि उसास भसि सारेसि मोहि ङुठाये॥३०॥ 
आगे दीखि जरतं रिस भारी | मनहूँ रोष तरवारि उघारी॥ 
सूठि कुबुद्धि धार निठुराई।घरी कूयरी सान बनाई॥ 
छखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहिं मोरा॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती। बानी सबिनय तासु सोहाती॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
| मोरे भरतु रामु दुइ आँखी । सत्य कहे करि संकरू साखी॥ 
- अवसि दूतु मैं पठइब प्राता। ऐहहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ 
_ सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देडे भरत कहुँ राजु बजाई॥ 
दो०-कोखु न रामद्वि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 
झैं बड़ छोट बिचारि जिये करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३१ ॥ 
राम सपथ सत कइउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
> मेंसबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें। तेहि तें परेउ मनोरथ छूछें॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गएँ भरत जुबराजू || 
एकह बात मोहि दुखु लागा । बर दूसर असमंजस मागा॥ 
) अर ह जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि सोंचेह साँचा 
asishth 
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२५२ # रामचरितमानख # 
तुइ सराहसि करसि सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेहू | 
जासु ुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥ 
दो०-प्रिया हास रिस परिदरहि सारु बिचारि बिबेकु। 

जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ३२॥ 
जिए मीन बरु बारि विहीना। मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना ॥ 
कहे सुभाउ न छल मन माही | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुझ्ि देखु जिये प्रिया प्रवीना। जीवनु राम द्रस आधीना | 
सुनि मृदु बचन कुसति अति जरई | मनहुँ अनळ आहुति घृत परई॥ 
कह करु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ | 
देहु कि लेहु अजसु करिनाहीं | मोहि न बहुत प्रपंच सोदाहीं॥ 
राहु साधु तुम्ह साधु सयाने | राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 

] जस कोसिलों मोर भळ ताका । तस फढु उन्हृहि देउँ करि साका ॥ 

दो०-होत मातु सुनिबेष धरि जो न रासु बन जाहि । 

मोर मरनु राउर अजस नुप सञ्जुझिअ मन साहिं ॥ ३३॥ 
अल कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
गर पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जळ जाइ न जोई॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा | भर्वेर कूबरी वचन प्रचारा ॥ 
न तरु मूढा | चढी विपति बारिधि अनुकूला ॥ 
लखी नरेस बात फुरि साँची | तिय मिस मीचु डी परनाची || , 

. “नसह पद बिर्नय' की बेटर िनि दिनकर कुछ देव प्र 
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* अयोध्याकाण्ड + २५३ 
माशु माथ अवदं देडं तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही | 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती । नाहि त जरिहि जनम भरि छाती॥ 
दो०-देखी व्याधि असार नृषु परेड धरनि चुनि माथ। 

कहत परम आरत वचन रास राज रघुनाथ ॥ ३४॥ 
च्याङुछ राउ सिथिळ सव गाता । करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता॥ 
कंड सूख सुख आव न बानी | जनु पाठीनु दीन विनु पानी॥ 
पुनि कह कड कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥ 
चों अंतहुँ अस करतबु रहेऊ | मागु मागु तुम्ह केहिं वल कहेऊ ॥ 
दुइ कि होइ एक समय सुआला। इसब ठठाइ फुलाउव गाला || 
दानि कहाउब अरु इपनाईँ। होइ कि खेम कुसल रौताई॥ 
छाड़हु वचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करडू ॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु घरनी। सत्यसंध कहुँ तून सम बरनी॥ 
दो०-सरम बचन सुनि राउ कढ फहु कळु दोषु न तोर। 

छागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 
चहत न भरत भूपतहि भोरे त्रिथि बस कुमति वसी जिय तोरे ॥ 
सो सवु मोर पाप परिनामू | भयउ कुठाइर जेहिं बिधि बामू॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई | सत्र गुन घाम राम प्रभुताई 
करिहृहिं भाइ सकल सेवकाई | होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँन मिटिहि न जाइहि काऊ॥ 


) ०० तोहिलोक लाग कर सोहे | छोखम, उभोडः'केङु ०मुहुप्योह [६० Kc 
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तुहूँ सराइसि करसि सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेडू || 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूल | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥ 
दो०-पभिया हास रिस परिदरहि मायु बिचारि बिदेकु। 

जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज असिषेछु ॥३२॥ 
जिऐे मीन बरु बारि बिहीना | मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना॥ 
कहे सुभाउ न छळ मन माहीं | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥ 
समुज्ि देखु जिये प्रिया प्रवीना। जीवनु राम द्रस आधीना॥ 
सुनि मृदु वचन कुसति अति जरई | मनहुँ अनल आहुति छुत परई॥ 
कहर करहु किन कोरि उपाया | इहाँ न लागिहि राउरि माया॥ | 
देहु कि लेहु अजसु करिनाही | मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 
सड साधु तुम्ह साधु सयाने | राममातु भलि सब पहिचाने॥ 

| जस कोसिला मोर भल ताका | तस फलु उन्इहि देडँ करि साका ॥ 

दो०-होत मातु सुनिबेष घरि औं न रासु बन आहं । 

सोर मरनु राउर अजस नूप सञुक्षिअ मन माहि ॥ ३३॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी | मानहुँ रोष तरंगिनि बादी ॥ 
गाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जळ जाइ न जोई॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ घारा | भवॅर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाइत भूपरूप तरु मूला। चली विपति बारिधि अनुकूला ॥ 
लखी नरेस बात फुरि साँची | तिय मिस मीचु सीस पर नाची॥ 

५०७ हि हिमिका वैखरीक्ननि दिमकश्ङुलदीसि ति" ड 
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मागु माथ अबहीं देउं तोही। राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाती । नादिं त जरिहि जनम भरि छाती॥ 
दो०-देखी व्याधि असाध चूपु परेड धरनि चुनि साथ। 

कहत परम आरत वचन रास राम रघुनाथ ॥ ३४॥ 
ब्याकुल राउ सिथिल सव गाता | करिनि कलपतर मनुँ निपाता 
कंठु सूख मुख आव न वानी | जनु पाठीनु दीन बिनु पानी॥ 
पुनि कह कड कठोर केकेई। मनहुँ घाय महँ माहुर देई॥ 
जों अंतहुँ अस करतबु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहिं वळ कहेऊ | 
दुइ कि होइ एक समय भुआला । इसब ठठाइ फुलाउव गाला || 
दानि कहाउब अरु झपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई॥ 


- छाड़हु बचनु कि घीरजु घरहू । जनि अबला जिमि करुना करडू ॥ 


तनुतिय तनय धायु धनु घरनी। सत्यसंध कहूँ तून सम बरनी॥ 
दो ०-सरम बचन सुनि राउ कह फहु कछु दोषु न तोर । 
छागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५॥ 
चद्दत न भरत भूपतहि भोरे | बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनामू | भयउ कुठाइर जेहि बिधि बामू॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहृहिं भाइ सकल सेवकाई | होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई॥ 
तोर कळंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँ न मिटिहिन जाइहि काऊ॥ 


| 
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जब लगि जिओ कइउँ कर जोरी | तव लभि जनि कछु कहसि बहोरी 
फिरि पछितेइसि अंत अभागी | मारसि गाइ नहारू लागी ॥ 
दो०-परेउ राड कहि कोटि बिधि काहे करसि निदाजु । 

कपट सयानि न कति कछु जागति सनहुँ मसालु ॥ ३६ ॥ 


राम राम रट विकल भुआलू। जनु विनु पंख बिहंग बेद्दाळू ॥ 
हदये मनाव भोरु जनि होई | रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥ 
उद्उ करहु जनि रवि रघुकुलगुर | अवध विलोकि सूल दोइहि उर॥ 
भूप प्रीति केकह कठिनाई | उभय अवधिविधि रची वनाई || 
बिलपत नपहि भयंउ भिनुसारा | बीना वेनु संख धुनि द्वारा॥ 
पढ़ि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत चृपहि जनु लागहिं सायक ॥ 
मंगळ सकळ सोहाहिं न केसे | सहगामिनिहि विभूषन जैसे | 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू। राम दरस लालसा उछाहू ॥ 
दो०-द्वार भौर सेवक सचिव कहहिं उदित रचि देखि । 
जागेउ अजहुँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥ ३७ ॥ 

पछिले पहर भूपु नित जागा | आजु हमहि वड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई | कीजिअ काजु रजायसु पाई॥ . 
गए सुमंत्र तब राउर मार्ही । देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ बिपति विषाद बसेरा॥ 
पूछे कोड न उतर देई | गए जेहिं भवन भूप केकेई॥ 
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सोच विकल विवरन महि परेऊ | मानहुँ कमल मूळ परिइरेऊ॥ 
सचिउ सभीत सकइ नहिं पूँछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी॥ 
दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीखु । 

रासु रासु रटि भोर किय कहद न मरसु सद्दीसु ॥ ३८ ॥ 
आनहु रामहि ब्रेगि बोलाई4 समाचार तब पूँछेहु आई ॥ 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी। छखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ 
सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 
उर घरि धीरज गयउ दुआरे | पूँछहिं सकल देखि मनु मारें ॥ 
समाधानु करि सो सबद्दी का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका || 
राम सुमंत्रहि आवत देखा | आदरु कीन्ह पिता सम लेखा | 
निरखि बडनु कहि भूप रजाई। रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई॥ 
रामु कुभाँति सचिव सँग जाही । देखि लोग जह तहँ बिलखाहीं ॥ 
दो०-जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुलाजु । 

सहसि परेड लखि सिंघिनिद्दि मनहुँ बुद्ध गजराजु ॥ ३९॥ 
सूखहि अधर जरइ सवु अंगू। मनदुँ दीन मनिहीन भुअंगू॥ 
सरुष समीप दीखि केकेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई ॥ 
करूनासय मदु राम सुभाऊ | प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन | करिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ 
सुनहु राम सवु कारनु एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 
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देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना |! 
सो सुनि भयड भूप उर सोचू। छाडि न सकहिंतुम्हार संकोचू || 
दो०-सुत सनेहु इत बचनु उत संळ्ट एरेउ नरेसु । 

सकहु त आयसु घरहु सिर सेटहु कठिन कलेलु ॥४०॥ 
निधरक बेठि कहइ कटु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी || 
जीभकमान बचन सर नाना | सनहुँ महिप मृदु छच्छ समाना ॥ 
जनु कठोरपनु घरें सरीरू। सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू ॥ 
सबु प्रसंगु रथुपतिहि सुनाई। दैठि मनहुँ तनु घरि निटुराई॥ 
सन ढुसुकाइ भानुकुळ भानू | रामु सहज आनंद निधानू॥ 
बोले बचन बिगत सब दूषन | मृदु मंजुळ जनु वाग विभूषन || 
सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी॥ ' 
तनय मातु पित॒_तोषनिहारा। दुर्भ जननि सकल संसारा || 
दो०-सुनिगन मिळनु विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर। 

तेहि महे पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ७१॥ 
भर प्रानग्रिय पावहिं राजू । बिधि सव विधि मोहि सनमुख आजू 
जोन जाउँ बन ऐसेहु काजा | प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
सेवहिंअरँडु कल्पतरु त्यागी | परिहरि अमृत लेहिं बिपु मागी ॥. . 
लेउ न पाइ अससमउ चुकाहीं। देखु बिचारि मातु मन माहीं॥ 
अंब एक दुखु मोहि बिसेष्री। निपट बिकल नरनायकु देखी | 
थोरिदिं वात पितहि दुख भारी | होति प्रतीति न मोहि महतारी || 
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राउ धीर गुन उद्घि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहिन कहत कछु राऊ। मोरिसपथ तोहि कहु सतिभाऊ || 
दो०-सहज सरळ रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 

चळ जाँक जळ बक्रगति जद्यपि सलिल समान॥ ४२ ॥ 
रहसी रानि राम रुख पाईं। बोली कपट सनेहु जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू | तुम्ह पितु मातु बचन स्तअहहू ॥ 
पितहि बुझाइ कहृहु बलि सोई | चोथेपन जेहिं अजसु न होई॥ 
तुम्ह सम सुअन सुव्रत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे 
लागहिं कुमुख-वचन सुभ कैसे | मगहँ गयादिक तीरथ जेसे॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए | जिमि सुरसरि गत सलिल सुह्दाए॥ 
दो०-गइ सुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । 

सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ४३॥ 
अवनिप अकनि रामु पगु घारे। धरि धीरजु तत्र नयन उघारे॥ 
सचिवे संभारि राउ बैठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥ 
लिए. सनेह बिकल उर लाई | गे मनि मनहुँ फनिक फिरि पाईँ॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू | चला विलोचन वारि प्रबाहू ॥ 
सोक बिबस कछु कहै न पारा | हृदये लगावत बारहिं बारा॥ 


विथिहि मनाव रु मन्‌ छ माही | जि रघुनाथ न कानन जाही ||... Kc 


To रा०0 र -—- 
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सुमिरि महेसहिं कह निदोरी। | विनती सुनहु सदासिव मोरी॥ 
आउताप तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी | 
दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदये सो मति रामहि देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु सनेहु॥ ४४ ॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ | नरक परों वरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जनि होंही॥ 
” अस मन गुन३ राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मनु डोळा॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिंदि मातु अनुमानी | 
देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहउ कछु करउँ ढिठाई। अनुचितु छमब जानि लरिकाई॥ 
| अति रु बात लागि दुखु पावा | काहुँन मोहि कहि प्रथम जनावा ' 
देखि गोसाईं हि पूँछिउ माता | सनि प्रसंगु भए सीतल गाता || 
दो०-मंगळ समय सनेह बस सोच परिहरिभ तात । 
आयसु देइअ हरपि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४७ ॥ 
धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितदि प्रमादु चरित सुनि जासू 
चारि पदारथ करतल ताक | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकं॥ . 
आयसु पालि जनम फछ पाई | ऐहडें बेगिहिं होउ रजाई॥ | 
बिदा मातु सन आवडे मागी | चलिइउँ बनहि बहुरिपगलागी| 
अस कहि राम गवनु तव कीन्हा | भूप सोक बस उतरु न दीन्हा || 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढी जनु सब तन बीछी | 
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सुनि भए बिकल सकल नर नारी | बेछिबिटप जिमि देखि दवारी॥ 
जो जह सुनइ धुनइ सिरु सोई | बड़ बिपादु नहिं धीरज होई ॥ 
दो०-सुख सुखाहिं लोचन ख्रबहिं सोकु न हृदय समाइ। 

. मनहुं करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४६ ॥ 
मिळेदि माझ बिधि बात बेगारी । जहँ तहँ देहिं केकइहि गारी॥ 
एदि पापिनिद्दि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ॥ 
निज कर नयन काढि चहद दीखा । डारि सुधा बियु चाहत चीखा॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी | भइ खुबंस वेनु बन आगी॥ 
पालव बैठि पेडु एहिं काटा | सुख महुँ सोक ठाढु घरि ठाटा॥ 
सदा रामु एहि प्रान समाना | कारन कवन कुटिल्पनु ठाना॥ 
सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ॥ 
निज प्रतिबिंवु बरुकु गहि जाई | जानि न जाइ नारि गति भाई॥ 
दो०-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ । 

का न करै अबला प्रबल केहि जग काळु न खाइ ॥ ४७॥ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा | का देखाइ चहद काह देखावा ॥ 
एक कहहिं भल भूप न कीन्हा | व रु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा 
जो हठि भयउ सकळ दुख भाजनु | अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु 
एक धरम परमिति पहिचाने। दृपहि दोसु नहिं देहिं सयाने॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी॥ 
एक भरत कर संमत कहदी | एक उदास भागे सुनि रहहीं॥ 
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कान मूदि कर रद्‌ गहि जीहा | एक कहिं यह बात अलीदा 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ प्रानपिआरे। 
दो०-चदु चवे बरु अनर कन सुधा होइ बिषतूल । 
सपनेहुँ कबहुँ न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूछ ॥ ४८ ॥ 
एक विधातहि दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही || 
खरभरु नगर सोचु सब काहू | दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ 
विप्रबधू कुल्मान्य जटेरी। जे प्रियः परम कैकई केरी॥ 
लगी देन सिख सील सराही। बचन वानसम लागि ताही ॥ 
भर न मोहि परिय राम समाना | सदा कहु यहु सबु जगु जाना || 
करु राम पर सहज सनेहू | केहि अपराध आजु बनु देहू॥ 
कबहु न कियहु सवति आरेसू | प्रीति प्रतीति जान सबु देसू ॥ 
कोसल्योँ अब काह विगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥ 
दो०-सीय कि पिय संगु परिहरिहि लूखनु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर चपु कि जिइहि बिनु राम॥ ४९॥ 
अस बिचारि उर छाडूहु कोहू | सोक कलंक कोडि जनि होहू॥ 
भरतहि अवसि देहु जुवराजू। कानन काह राम कर काजू | 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन बिषय रस रूखे || 
शुर गह बसहु रामु तजि गेहू | उप सन अस वरु दूसर लेहू || 
जों नहिं लगिहहु कहें हमारे। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे॥ 
जों परिहास कीन्हि कछु होई | तौ कहि प्रगट जनावडु सोई॥ 
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राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू| 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई । जेहि बिधि सोकु कळंक्रु.नसाई॥ 
8०-जेहि भाँति सोकु कछंकु जाइ उपाय करि कु पालही । 
हि फेरु. रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुळसीदासं प्रभु विनु समुझि धौं जिये भामिनी ॥ 
सो०-सखिन्ह सिखावनु दोन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । | 

तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५० ॥ 
उतरुन देइ दुसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी।| 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चली कहत मतिमंद अभागी॥ 
राजु करत यह दैअं बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई॥ 
एहि विधि विल्पहिं पुर नर नारी । देहि कुचालिहि कोटिक गारी || 
जरहिं विषम जर लेहिं उसासा | कवनि राम विनु जीवन आसा॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 
अति बिषाद बस लोग छोगाई | गए मातु पहिं रामु गोसाई॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ | मिटा सोचु जनि राखै राऊ॥ 
दो०-नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान | 

छूट जानि बन गवलु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ७१ ॥ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे | भूषन्‌ बसन निछावरि कीन्हे |. , 
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बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेह जछ पुलकित गाता || 
गोद राखि पुनि हृदय लगाए | तवत प्रेमरस पथद्‌ सुहाए॥ 
प्रेमु प्रमोदु न कछु कहिं जाई। रंक धनद पदबी जनु पाईं॥ 
सादर सुंदर बदनु निद्दारी। बोली मधुर बचन महतारी॥ 
कहहु तात जननी बलिहारी | कबहिं लगन मुद मंगलकारी | 
सुकृत सील सुख सीव सुहाई | जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥ 
दो०-जेद्दि चाहत नर नारि सबभतिआरत एहि भाँति । 

जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति॥ ५२॥ 


तात जाउँ बलि बेगि नहाहू | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 

पितु समीप तब जाएहु मैआ। भइ बड़ि बार जाइ बलि मैआ|॥ . 

मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला || 

सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भवँरु न भूला॥ 

धरम धुरीन धरम गति जानी | कहेउ मातु सन अति मृदु बानी॥ 

पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू | जह सब भाँति मोर बड़ काजू | 

आयसु देहि सुदित मन माता | जेहिं मुद्‌ मंगल कानन जाता || 

जनि सनेह बस डरपसि भोरें। आनेंदु अंब अनुग्रह तोरे॥ 

दो०-बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । ४ 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥ ५३ ॥ 

बचन विनीत मधुर रघुवर के। सर सम लगे मातु उर करके॥ | 
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कहि न जाइ कछु हृदय बिपादू। मन हुँ खुगी सुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजल तन थर थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी॥ 
घरि घीरजु सुत बदनु निहारी । गद्गद्‌ वचन कहति महतारी॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित निंत चरित तुम्हारे॥ 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा || 
तात सुनावहु मोहिं निदातू। को दिनकर कुल भयउ इसानू॥ 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहि सूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥ ५४ ॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधि.गति बाम सदा सब काहू॥ 
धरम सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदरि केरी॥ 
राखउँ सुतहि करड अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥ 
कहउँ जान बन तौ बढि हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी। रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाउं बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका॥ 
दो०-राज् देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रज हि प्रचंड कळेसु ॥ ५५॥ 
जों केवळ पितु आयखु ताता। तौ जनि जाहु जानि बढि माता] 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना | तौ कानन सत अवध समाना॥ 
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प्ति बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी | 
अत उचित दृपहि वनवास | वय विलोकि हि" होइ हराँसू॥ 
बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुव॑सतिलक तुम्ह त्यागी || 
जौ सुत कहां संग मोहि लेह | तुम्हे हृद्ये 'होइ संदेहू ॥ 
प्त परम प्रिय तुम्ह सबही के। मान प्रान के जीवन जी के ॥ 
उप्ह कहहु मातु बन जाऊं मैंसुनि बचन बैठि पछिताउँ॥ 

दो०-यह बिचारि नहिं करउें हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ॥ ५६ ॥ 
देव पितर सब तुम्हहि गोसाई | राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवघि अंबु प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर धरम वक्ता ॥ 
३ बिचारि सोइ करहु उपाई | सबहि जिअत जेहि मेंटहु आई॥ 
न सुखेन बनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाउँ॥ 
केर आजु सुकृत फल बीता | भयउ कराल काढु बिपरीता॥ 
का चरन लपटानी | परम अभागिनि आपुहि जानी॥ 
प दाहु उर ब्यापा। वरनि न जाहिं विलाप कलापा || 
र र साठ उर लाई | कहि मदु बचन बहुरि समुझाई || 

०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
त 0 पद कमल जुग बंदि बैडि सिरु नाइ ॥ ५७ ॥ 
तग नु अणी । अति सुकुमारि देखि अङुलानी॥ 
1| रूप रासि पति प्रेम पुनीता॥ 
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पळून चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू || 
की तनु यान कि केवळ प्राना| बिधि करतबु कछु जाइ न जाना 
चारु चरन नखलेखति घरनी | नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी 
मनहु प्रेम वस'बिनती करहीं। हमहि सीय पद जनि परिहरहीं॥ 
मंजु विलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी || 
तात सुनहु सिय अति सुकुमा री | सास ससुर परिजनहि पिआरी || 
दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भाजुकुळ भानु। 

पति.रबिकुल कैरव बिपिन बिधु गुन रूप निधानु॥ ५८॥ 
मे पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई।रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई राखेडँ प्रान जानकिहिं लाई || 
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली || 
लत फलत भयउ विधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा | 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा || 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति नहिं रारन कदऊँ || 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा | आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 
चंद्‌ किरन रस रसिक चकोरी | रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी॥ 
दो०-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जतु बन भूरि? ` 

विप वारिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीचनि सूरि॥ ५९॥ 
बन हित कोळ किरात किसोरी | रची बिरंचि बिषय सुख भोरी॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ तिन्दि कलेस न कानन काऊ... 
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कै तापस तिय कानन जोगू | जिन्ह तप हेतु तजा सत्र भोगू ॥ 
सिय बन बसिंहि तात केहि भाती | चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
सुरसर सुभग बनज बन चारी | डावर जोगु क्रि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देउँ जानकिदि सोई॥ 
जौ सिय भवन रहै कद अंबा। मोदि कहँ होइ बहुत अवलंब | 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधाँ जनु सानी॥ 
दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष॥ ६०॥ 


मासपारायण, चौद्हयाँ विश्राम 

.मातु समीप कहृत सकुचाही । बोले समउ समुझि मन माहीं॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाँति जियँ जनि कछु गुन हू ॥ 
आपन मोर नीक जो चहहू। बचनु हमार मानि गद रदहू॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई | सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एदि ते अधिक धरमु नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद्‌ पूजा॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकळ मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंद्रि समुझाएहु मृदु बानी॥ 
कहे सुभायँ सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ॥ 

दो०-गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिँ कळेस । 
इठ बस सब संकट सहे गाळव नहुष नरेस ॥ ६१ ॥ 


. ५४०अ्म'धुनिकरिप्रवाव पितु बाधी । बेमि पिरक सुमु सुधुखि मांनी K 


ओ अयोध्याकाण्ड + २६७ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा | सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा॥ 
जों हठ करहु प्रेम बस बामा | तो तुम्ह दुखु पाउव परिनामा॥ 
काननु कठिन भयंकरू भारी | घोर घामु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंटक मग काँक्रर नाना | चळत्र पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
कंद्र खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 
भाछ बाघ बृक केहरि नागा | करहि नाद सुनि धीरजु भागा॥ 
दो०-भूमि सयन बलक बसन असनु. कंद फल मूळ । 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२॥ 
नर अहार रजनीचर चरहीं | कपट बेष बिधि कोटिक करहीं॥ 
लागइ अति पहार कर पानी | बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल बिहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥ 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥ 

` नव रसाल बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिळ बिपिन करीला || 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी | चंदबदनि दुखु कानन भारी॥ 
दो०-सइज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि॥६३॥ 
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन ललित भरे जल सिय के || 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


२६८ * रामचरितमानस % 
सीतल सिख दाहक भइ कैसें।चकइहि सरद चंद निसि जैसें | 
उतरु न आव विकल वैदेही | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ 
बरबस रोकि विलोचन बारी | धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देविवड़ि अत्रिनय मोरी॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई | जेहि बिधि मोर परम हित होई || 
मैं पनि समुझि दीखि मन माही । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं| 
दो०-ग्राननाथ केरुनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 
मातु पिता भगिनी पिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद्‌ समुदाई | 
सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुंदर सुसील सुखदाई || 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय विनु तियहि तरनिहु ते ताते॥ 
) क धरनि पुर राजू पति ब्रिहीन सवु सोक समाजू || 
जम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू || 
माननाथ ठुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्हार | सरद बिमल बिधु बदन निहार ॥ 
दो०-खग सग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 
बनदेबीं बनदेव उदारा ।करिहहिँ सासु ससुर सम सारा॥ 
कुसं किसळ्य साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई | 


}. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K‘ 


$ अयोध्याकाण्ड # २६९ 
कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू॥ 
छिनु छिनु प्रभु पद कमैछ बिळोकी ।रहिहडे मुदित दिवस जिमि कोकी 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु बियोग छवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना॥ 
अस जियँजानि सुजान सिरोमनि।लेइअ संग मोहि छाडिअ जनि॥ 
बिनती बहुत करौं का खाभी | करुनामय उर अंतरजामी॥ 


दो०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिआहिं प्रान। 

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निघान ॥६६॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबदि भाँति पिय सेवा करिहों | मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहडँ बाउ मुदित मन माही ॥ 
भ्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहें दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
सम महि तृन तरुपल्लव डासी | पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मृदु मूरति जोही।लागिहि तात बयारि न मोही॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा।सिंघत्रधुहि जिमि ससक सिंआरा॥ 
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू | तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू॥ 
दो०-एऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृद्‌ड बिळ्गान। 

तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकल भइ भारी । बचन बियोगु न सकी सँभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जिये जाना | हठि राखें नहिं राखिहि प्राना॥ | 
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कहेउ कृपाळ भानुकुलनाथा | परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥ 
नहिंबिषाद कर अवसर आजू | बेगि करहु बन गवन समाजू॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई | लगे मातु पद आसिष पाईँ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निडर बिसरि जनि जाई॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहडे नयन मनोहर जोरी॥ 
सुदिन सुभरी तात कब होइहि | जननी जिअत बदन बिधु जोइहि || 
दो०-बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। 

कयर्हि बोलाइ लगाइ हियें हरषि निरखिहड गात ॥ ६८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम मतरोु कीन्ह बिधि नाना समउ सनेहु न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासु पग लागी | सुनिअ माय मैं परम अभागी॥ 
सेवा समय दैअं बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥ 
तजत्र छोभु जनि छाडिअ छोहू | करमु कठिन कछु दोसु न मोहू॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी दसा कवनि बिधि कहाँ बखानी॥ 
बारहिं बार लाइ उर लोन्ही | धरि धीरजु सिख आसिप्रदीन्ही|॥ ; 
अचलहोउ अहिवात॒ तुम्हारा | जव लगि गंग जमुन जल धारा॥ र 
दो०-सीतहि सासु असीस सिख दोन्हि अनेक प्रकार । 

चलो नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार॥॥६९॥ 
समाचार जत्र लछिमन पाए | ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए|| 
ऋ थुक तन नयन सनीरा | गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥ 
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कहिन सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीनु दीन जनु जल तें काढे ॥ 
सोचु हृदये बिधि का द्दोनिदारा। सबु सुखु सुकत सिरान हमारा ॥ 
मो कहुँ काह कहब रघुनाथा। रखिह॒हिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तनु तोरें॥ 
बोले बचनु राम नय नागर | सील सनेह सरळ सुख सागर | 
तात प्रेम बस जनि कद्राहू) समुझि हृदय परिनाम उछाहू ॥ 


दो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर घरि करहि सुभायँ। 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जाय ॥७०॥ 
अस जिये जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई॥ 
भवन मर रिपुसूदनु नाहीं । राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ 
में बन जाउँ तुम्दददि लेड साथा। होइ सबहि विधि अवध अनाथा॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू | सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू || 
रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो पु अवसि नरक अधिकारी || 
रहहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥ 
सिअरे बचन सू खि गए केसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥ 

दो०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई || 


नरवर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ 
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मैं सितु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला ।मंद्रु मेरु कि लेहिं मराला || 
गुर पितु मातु न जानउँ काहू | कहें सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
नहे लगि जगत सनेह सगाई | प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई || 
मोरे सवइ एक तुम्ह खामी | दीनवंधु उर अंतरजामी || 
धरम नीति उपदेसिअ ताही | कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई | कृपासिंधु परिइरिअ कि सोई ॥ 
दो०-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि सदु बचन विनीत । 
सुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥७२॥ 
सागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चळहु बन भाई॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी | 
हरषित हृदय मातु पहि आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए॥ 
जाइ जननि पग नायउ माथा | मनु रघुनंदून जानकि साथा॥ 
छै न मलिन मन देखी | लखन कही सब कथा बिसेषी॥ 
३ सहमि युनि बचन कटोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू एहि सनेह बस करब अकाजू || 
मागत बिदा सभय सकुचाही | जाइ संग विधि क हिंहि कि नाहीं ॥ 
दो०-समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु सुसीळु सुभाउ। 
का चुप सनेहु ऊखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥७३॥ 
घरेउ कुअवसर जानी | सहज सुद्‌ बोली मृदु बानी | 
ठम्हारि मातु वेदेही पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ 
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अवध तहाँ जह राम निवास | तहैई दिवसु जहँ भानु प्रकासू || 
जों पै सीय रामु बन जाही । अवध तुम्हार काजु कछु नाही॥ 
शुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकळ ग्रान की नाई'॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वारथ रहित सखा सब्रही के॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें ॥ 
अस जिग जानि संग बन जाढू | लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ | 

` दो०-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ । 

जों तुम्हरे मन छाडि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७४ ॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बाँझ भरि बादि बिआनी | राम बिमुख सुत तें हित जानी॥ 
तम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। राम सीय पद्‌ सहज सनेहू॥ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्द के बस होहू॥ 
सकल प्रकार बिकार बिद्दाईँ। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई || 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू | संग पितु मातु रामु सिय जासू | 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू | सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू || 
छं०-उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं॥ 
तुळसी प्रभुद्दि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 

रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद्‌ नित नित नई॥ 
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सो०-मातु चरन सिरु नाइ चळे तुरत संकित हृदय । 
बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग रूगु भाग बस ॥ ७५॥ 


गए लखनु जहँ जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥ 
बंदि राम सिय चरन सुद्दाए। चले संग नृपमंदिर आए 
कहहिं परसपर पुर नर नारी। भलिवनाइ बिधि वात विगारी | 
तन कुस मन दुखु बदन मीने | बिंकल मनहुँ माखी मधु छीने॥ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं | जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं॥ 
भइ बड़ि भीर भूप दरबारा | बरनि न जाइ बिषादु अपारा॥ 
सचिवं उठाइ राउ देटारे। कट्टि प्रियवचन रामु पगु घारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी | ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥ 


. दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अङुलाइ। 

बारहि बार सनेह बस राउ लेह उर लाह ॥ ७६॥ 
सकइ न बोलि बिकळ नरनाहू | सोक जनित उर दारुन दाहू॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा | उठि रघुबीर बिदा तब मागा॥ 
पितु असीस आययु मोहि दीजे । हरष समय बिसमउ कत कीजे॥ . 
तात किए प्रिय प्रेम अ्रमादू | जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं। 
उभ अरु असुभ करम अनुहारी | ईसु देइ फल हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फळ सोई | निगम नीति असि कह स्‌बु कोई॥ 
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-दो०-औरु करे अपराधु कोउ और पाव फल भोगु । 

भति बिचित्र भगवंत गति को जग जानै जोगु ॥ ७७॥ 
रायँ राम राखन हित लागी | बहुत उपाय किए छळ त्यागी || 
लखी राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब नरप सीय लाइ उर लीन्ही | अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनांए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए.॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगमु बनु बिषसु न लागा 
औरउ सबहिँ सीय समुझाई | कहि कहि बिपिन विपति अधिकाई || 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहहिं मृदु बानी॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबासू । करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू॥ 
दो०-सिख सीतछि हित मधुर गदु सुनि सीतहि न सोहानि । 

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८ ॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
सुनि पर भूषन भाजन आनी।आगें धरि बोली मृदु बानी॥ 
नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुश्रीरा। | सील सनेह न छाड़िहि भीरा॥ 
सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्इहि जान बन कहिहिन काऊ ॥ 
अस ब्रिचारि सोइ करहु जो भावा।राम जननि सिख सुनि सुखु पावा 
भूपहि बचन बानसम लागे।करहिं न प्रान पयान अभागे॥ 
लोग बिकल मुरुछित नरनाहू। काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई || 
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दो०-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत । 

बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चळे करि सबहि अचेत॥ ७९ ॥ 
निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढे। देखे लोग बिरह दव दाढ़े॥ 
कहि प्रिय बचन सकलसमुझाए | विप्र बूंद रघुबीर बोलाए॥ 
शुर सन कहि बरघासन दीन्हे । आद्र दान बिनय बस कीन्हे | 
जाचक दान मान संतोषे।मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ 
दासी दास बोलाइ बहोरी।गुरहि सोंपि बोले कर जोरी॥ 
सब के सार सँभार गोसाईं | करवि जनक जननी की नाई॥ 
बारहिँ बार जोरि जुग पानी | कहत रामु सब सन मदु बानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेहि तें रहै भुआल सुखारी॥ 
दो०-मातु सकल मोरे बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन । 

सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 
एहि बिधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई॥ 
राम चलत अति भयउ बिषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
इसयुन लक अवध अति सोकू | हरण बिषाद्‌ बिबस सुरलोकू || 
राइ मुरुछा तब भूपति जागे | बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे॥ 
रामु चले वन यान न जाहीं। केहि सुख लागि रत तनु माहीं।। 
एहि तें कवन ब्यथा बलवाना | जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना 
युनि धरि धीर कहइ नरनाहू । ले स्थु संग सखा तुम्ह जाह 


iddhanta eGangotri Gyaan | 


# अयोध्याकाण्ड # २७७ 
दो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥ ८१॥ 
जों नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई।सत्यसंध इद्त्रत रघुराई॥ ` 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी | फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु-मोरि सिख अवसर पाई॥ 
सासु ससुर अस कढेउ संदेसू पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू | 
पितुण्ह कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि विधि करेहु उपाय कद बा। फिर्‌इ त होइ प्रान अवल्बा ॥ 
नादिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भएँ विधि बामा॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । रामु लखनु सिय आनि देखाऊ॥ 
दो०-पाइ रजायसु नाइ सिरु रधु अति बेग बनाइ । 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२॥ 
तब सुमंत्र नप बचन सुनाए। करि बिनती रथ रामु चढाए॥ 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई | चले हृदये अवधहि सिरु नाई || 
चलत रामु लखि अवध अनाथा | बिकल लोग सत्र लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहुविधि समुझावहि | फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं 
लागति अवध भयावनि भारी।मानहुँ कालराति अंधिआरी॥ 
` घोर जंतु सम पुर नर नारी।डरपहिं एकहि एक निहारी॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं | सरित सरोबर देखि न जाही ॥ 
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दो०-हय गय कोरिन्ह केलिखूग पुरपसु घातक सोर । 

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८ ३॥ 
राम त्रियोग बिकल सब ठाढे | जहे तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढे॥ . 
नगर सफल बनु गहबर भारी | खग मुग बिपुल सकल नर नारी | 
बिधि केकई किरातिनि कीन्ही | जहिं दव दुसह द्‌सहुँ दिसि दीन्ही|॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी | चले लोग सब ब्याकुल भागी | 
सबहिं बिचारु कीन्ह मन माहीं | राम लखन सिय बिनु सुखु नाही| 
जहाँ रामु तह सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥ 
चले साथ अस मंत्रु इदाई। सुर दुभ सुख सदन बिदाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। | बिषय भोग बस करहि कि तिन्ही 
दो०-बाळक वृद्ध बिहाइ ग्रहँ लगे लोग सब साथ । 

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सद्य हृदय दुखु भयउ बिसेषी॥ 
केर्नामय रघुनाथ गोसाँई।वेगि पाइअहिं पीर पराई॥ 
कहि सप्रेम मूदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे।लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥ 
सीड सनेहु छाडि नहिं जाई। असमंजस बस भे रघुराई | 
छोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देवमायाँ मति मोई॥ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती राम सचिव सन कहेउ सप्रीती | 
खोज मारि रथु हॉकहु ताता। आन उपाये बनिहि नहिं बाता॥ 
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दो०-राम छल्न सिय जान चढ़ि संशु चरन सिरु नाइ । 
सचिव चळायउ तुरत रधु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५॥ 
जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 


w 


रथ कर खोज कत हुँ नहिं पावहि । राम राम कदि चहुँ दिसि धावद 
मनहुँ वारिनिधि बूड़ जदाजू। भयउ विकल बड़ बनिक समाज ॥ 
एकहिं एक देहि उपदेसू।तजे राम हम जानि कलेसू॥ 
निंदहिं आपु सराद्दद्दिं मीना। घिग जीवनु रघुबीर बिहीना || 
जों पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा। तौ कस मरनु न मागें दीन्हा॥ 
एदि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥ 


बिषम बियोगु न जाइ बखाना | अवधि आस सत्र राख हिं प्राना॥ 
दो०-राम दरस हित नेम अत ठगे करन नर नारि । 
मनहुँ कोक कोकी कमळ दीन बिहीन तमारि ॥ ८६॥ 
सीता सचिव सहित दोउ भाई। संगबेरपुर पहुँचे जाई॥ 
- उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरघु बिसेषी॥ 
लखन सचिवँ सिम किए प्रनामा। सबहि सहित सुखु पायउ रामा॥ 
गंग सकल मुद मंगळ मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला || 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा | रामु बिलोकहिं गंग तरंगा॥ 
सचिवदि अनुजहि प्रियद्दि सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई॥ 
मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जल पिअत मुदित मन भयऊ॥ 


है ५०५७विमिरतु जादिमिटइ अम भार तेहि भुम यह लौकिक ब्यवहार || ॥ 
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दो०-सुद्ध सञ्चिदानंदमय कंद भाजुकुल केतु । 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ ८७॥ 


यह सुधि गुहं निषाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूळ मेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरघु अपारा॥ 
करि दंडवत मेंट धरि आगें। प्रभुहि बिळोकत अति अनुरागें॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई|पूँछी कुसल निकट बैठाई॥ 
नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें। | 
देव धरनि धनु धाम ठ॒ग्हारा। मैं जनु नीचु सहित परिवारा॥ 
इपा करिअ पुर धारिअ पाऊ | थापिय जनु सबु लोगु सिद्दाऊ॥ 
कहेहु सत्य सवु सखा सुजाना | मोहि दीन्ह पितु आयसु आना 

दो०-बरस चारिदस बासु बन सुनि ब्रत बेषु अहारु । 
आम बासु नहिं उचित सुनि गुहृ हि भयड दुखु भारु॥८८॥ 


राम्‌ छखन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
पितु मातु कहहु सखि कैसे । जिन्द पठए बन बालक ऐसे॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । छोयन लाहु इमहि बिधि दीन्हा 
न निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥ ' 
सुनाथहि ठाउ देखावा।कहेउ राम सब भाँति सुद्दावा॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए | रघुबर संध्या करन सिघाए॥ 
यु संवारि साँथरी डसाई | कुस किसल्यमय मदुल-सुहाई || 
सुचि फल मूळ मधुर मूदु जानी दोना भरि भरि राखेसि पानी | 
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दो०-सिय सुमंत्र आता सहित कंद सूल फल खाइ । 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥८९॥ 
उठे लखनु प्रभु सोबत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन लो बैठि बीरासन॥ 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती ] ठावे ठावे राखे अति प्रीती॥ 
आपु लखन पि बैठेउ जाई। कटि भाथी सर चाप चढाई ॥ 
सोबत ग्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हृदये बिषादू॥ 
तनु पुलकित ज़ लोचन वहई | बचन सप्रेम लखन सन कहई || 
भूपति भवन सुभायेँ सुद्दावा | सुरपति सदनु न पटतर पावा॥ 
मनिमय रचित चारु चोबारे।जनु रतिपति निज हाथ सँवारे॥| 
दो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
पळँंग मंजु मनिदीप जहे सब बिधि सकल सुपास॥९०॥ 
बिबिध बसन उपधान तुराई। छीर फेन मदु बिसद सुह्ाई || 
तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छबि रति मनोज मदु हरहीं 
तें सिय रामु साथरीं सोए | श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए || 
मात पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासी || 
जोगवहिं जिन्हहि पान की नाई । महि सोवत तेइ राम गोसाई || 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ | ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ 
रामचंदु पति सो बेदेही। सोबत महि बिधि बाम न केही | 


सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोग || 
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दो०-केकयनंदिनि मंद्रमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 

जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दोन्ह ॥९१॥ 
भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी 
भयउ बिपाढु निषादहि भारी | राम सीय महि सयन निहारी॥ 
बोले लखन मधुर मूदु बानी | ग्यान विराग भगति रस सानी || 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता 
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा | 
जनमु मरनु जह लगि जग जाळू | संपति विपति करमु अरु काळू ॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहूँ लगि ब्यवहारू || 
'देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
दो०-सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ । 

जागें लाझु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥९२॥ 
अस बिचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि बादि न देइअ दोसू॥ 
मोह निसाँ सनु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा | 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी प्रपंच बियोगी॥ 
जानिअ तत्रहि जीव जग जागा | जब सब बिषय बिलास बिरागा || 
होइ यिवेकु मोह भ्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ 
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रमः बचन राम पद नेहू॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अबिगत अलल अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा | कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥ 
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दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाळ । 
करत चरित धरि मनुज तजु सुनत मिट॒हिं जग जाल॥९३॥ 
मासपारायण फंद्रहवाँ विश्राम 
सखा समुशि अस परिहरि मो हू | सिय रघुवीर चरन रत होहू | 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 
सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ | 
अनुज सहित सिर जटावनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥ 
हृदये दाहु अति बदन मलीना | कह कर जोरि बचन अति दीना॥ 
नाथ कहेउ अस कोसळनाथा। छै रथु जाहु राम कें साथा॥ 
वनु देखाइ सुरसरि अन्दवाई। आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई || 
लखनु रामु सिय आनेह्ुु फेरी | संसय सकल सँकोच निवेरी॥ 
दो०-नुप अस कढेउ गोसाइँ जस कहद करों बलि सोइ। 
करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥९४॥ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहिं राम उठाइ प्रबोधा | तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा॥ 
सिबि दधीच हरिचंद नरेसा।सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना॥ 
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ 
मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा | तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा | 


संभावित कहुँ अपजस लाहू | गरन कोटि सम दारुन दाहू॥ 
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तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ | दिएँ. उतरु फिरि पातकु ल्हऊँ || 
दो०-पितु पद्‌ गहि कहि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। 

चिंता कवनिहु बात कै तात करिअ जनि मोरि॥९५॥ 
तुम्ह पनि पित सम अति हित मोरे । विनती करडे तात कर जोरें ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयउसपरिजन विकल निषादू | 
पुनि कछु लखन कही कटु बानी | प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी || 
सकुचि राम निज सपथ देवाई | लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई 
कह संनु पुनि भूप संदेसू सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेस्‌ | 
जेहि विधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहि तुम्हि करनीया 
नतरु निपट अवलंब बिहीना | मैं जिअव जिमि जळ बिनु मीना॥ 
दो०-महके ससुर सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 

तह तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान॥९६॥ 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाती । आरति प्रीति न सो कहि जाती || 
पिनु संदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥ 
आसु ससुर गुर प्रिय परिवारू | फिरहु त सब कर मिटै खभारू | 
सुनि पति बचन कहति वैदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ 
प्रभु ऋरुनामय परम बिवेकी | तनु तजि रहति छाँद किमि छेंकी॥ 
सभा जाइ कह भानु बिहाई | कहुँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
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तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी 
दो०-आरति बस सनमुख भइडँ बिलयु न मानब तात। 

_ आरजसुत पद कमळ बिजु वादि जहाँ छगि नात ॥९७॥ 
पितु बेभव विलास मैं डीठा । बृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा | 
सुखनिधान अस पिठु गह मोरे | पिय बिहीन मन भाव न मोरे || 
ससुर चक्कवइ कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई॥ 
ससुर एताहस अवध निवासू | प्रिय परिवारु मातु सम सासू | | 
विनु रघुपति पद पदुम परागा | मोहि केउ सपने हूँ सुखद्‌ न लागा॥ 
अगम पंथ बनभूमि पद्दारा। करि केहरि सर सरित अपारा | 
कोळ किरात कुरंग बिंहंगा।मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
दो ०-सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पार्थ । 

सोर सोचु जनि करिअ कछु मैं बन सुखी सुभायँ ॥९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा।बीर धुरीन घरें धनु भाथा॥ 
नहिंमग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे | मोहिं लगि सोचु करिअ जनि भोरे 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी | भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी 
नयन सूझ नहिं सुनइ न काना। कहिन सकइ कछु अति अकुछाना 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती | तदपि होति नहिं सीतळि छाती | 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे॥ 
भेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई॥ 
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राम लखन सिय पद सिरु नाई फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाँई॥ 
दो०-रथु हॉकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । 
देखि निषाद विषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥९९॥ 
जासु वियोग बिकल पसु ऐसें । प्रजा मातु पितु जिइहदिं केसे | 
बरबस राम सुमंत्रु पटाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥ 
मागी नाव न केवडु आना। कहइ तुग्हार मरमु मैं जाना॥ 
चरन कमळ रज कहुँ सवु कहई | मानुप करनि मूरि कछु अहई॥ 
छुअत सिटा भइ नारि सुद्दाई पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई | बाट परइ मोरि नाव उड़ाई-॥ 
एहिं प्रतिपालउँ सनु परिवारू | नहिं जानउँ कछु अउर कबारू॥ 
लौ प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥ 
४०-पद्‌ कमल धोड चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 
सोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहीं ॥ 
बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहों। 
तब ळगि न तुलसीदास नाथ कृपाळ पारं उतारिहों ॥ 
सो०-सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे 
बिहसे कहनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥ 
कपार्सिधु बोले मुसुकाई | सोइ करु जेहिंतव नावन जाई ॥ 
आउ जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू || 


जासु 
[सु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥ . 
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सोइ कृपाछ केबटहि निददोरा। जेहिं जगु क्रिय तिह पगह ते थोरा] 
पद्‌ नख निरखि देवसरि हरपी | सुनि प्रभु बचन मोहँ मति करषी 
केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा || 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा || 
बरपि सुमने सुर सकल सिहाही | एदि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥ 
दो ०-पद पखारि जळु पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पार करि प्रभुहि पुनि सुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाढ्‌ भए सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लखन समेता || 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा | प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी || 
कहेउ कृपाळ लेह उतराई | केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आजु मैं काह न पावा। मिरे दोप दुख दारिद्‌ दावा॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी॥ 
अव कछु नाथ न चाहिअ मोरे | दीनदयाळ अनुग्रह तोरे ॥ 
फिरती बार मोहिं जो देवा | सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा || 
दो०-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ नहि कछु केव लेइ। 

बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥१०२॥ 
तब मजनु करि रघुकुलनाथा | पूजि पारथिव नायउ माथा || 
` सिये सुरसरिदि कहे कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥| 
पति देवर सँग कुसल बहोरी | आइ करों जेहिं पूजा तोरी॥ 
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सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी | भइ तत्र बिमल वारि बर बानी॥ 
सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही । तव प्रभाउ जग विदित न केही 
लोकप होहिं बिलोकत तोरे | तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें॥ 
तुम्ह जो इमहि बड़ बिनय सुनाई। कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि वड़ाई 
तदपि देबि में देवि असीसा। सफल होन दित निज बागीसा॥ 
दोऽ-आननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ । 

पजिहि सत्र मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥१०३॥, 
गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥ 
तब प्रभु गुहृहि कहेउ घर जाहू । सुनत सून्व मुखु भा उर दाहू॥ 
दीन बचन गुद्द कह कर जोरी | बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ 
जेहि बन जाइ रद्य रघुराई । परनकुटी मैं करबि सुहाई॥ 
तब मोहि कहँ जसि देन रजाई | सोइ करिइडँ रघुत्रीर दोहाई॥ 
सहज सनेह्‌ राम लसि तासू। स॑ग लीन्ह राह हृदये हृलासू॥ 
पुनि गुह ग्याति बोिराब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तव कोन्हे॥ 
दो>-तब गनपति सिव सुभिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ। 

सखा अनुज सिय सहित सन गवनु कीन्ह रघुनाथ॥ ० शा 
तेहि दिन भयउ बिउप तर बासू | ललन सखो सब कोन्ह सुपासू.॥ 
प्रात प्रातकूत करि रघुराई। तीरधराज दील अ जाई॥ 
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चारि पदारथ भरा भेंडारू।पुन्व प्रदेस देस अति चारू॥ 
छेत्रु अगम गढ़ गाढ्‌ सुद्दावा। सपने ई नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा | 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा || 
संगमु सिंहासनु मुठि सोहा। छत्रु अखयबद्ध मुनि मनु मोहा॥ 
चर्वेर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा। 
दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहि सब मन काम । 

बंदी बेद पुरान गन कहहिं विमल गुन ग्राम ॥१०५॥ 
को.कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ | कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ || 
अस तीरथपति देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 
कहि सिय छखनहि सखहि सुनाई | श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा || 
एहि ब्रिधि आइ बिलोक़ी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी || 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिधि तीरथ देवा॥ 
तत्र प्रभु भरद्वाज पहिं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | त्रह्मानंर रासि जनु पाई 
दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि । 

ले चन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए विधि आनि॥१०६॥ 
कुसल प्रन करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कन्हे | 
कंद मूळ फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मन हुँ अमी के॥ 


सोय लखन जन सहित पाए (अति सचि, समल फट जाए ||. ०४४० 
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भए, बिगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू | 
सफल सकल सुभ साधन साजू | राम तुम्हहि अवलोकत आज्‌ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी | तुम्हरे दरस आस सब पूजी || 
अव करि कृपा देहु बर एह। निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू || 
दो ०-करम बचन मन छाडि छल जब लगि जनु न तुम्हार । 

तब लगि सुखु सपनेइु नहीं किएँ कोरि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने | भाव भगति आनंद अघाने॥ 
तव रघुबर मुनि सुजसु सुद्दावा। कोटि भाँति कहि सत्रि सुनावा || 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू | जेहि मुनीस तुम्ह आद्र देहू || 
मुनि रघुबीर परसपर नवी | बचन अगोचर सुख अनुभवही ॥ 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बदु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए | देखन दसरथ -सुअन सुट्दाए॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू | मुदित भए लहि लोयन लाहू ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई। फिरे सराइत : सुंदरताई || 
दो०-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ । 

चले सहित सिय लखन जन सुदित मुनिहि सिरु नाइ॥ १ ०८॥ 

राम सप्रेम कददेउ मुनि पाहीं | नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं | 
मुनि मन त्रिहसि राम सन कही | सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं 


साथ टागि मुनि सिध्य बोला ५ 
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सवन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकळ कद्ददिं गगु दीख हमारा || 
मुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे| 
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई : 
ग्राम निकट जब निकसहि जाई | देखहिं दरसु नारि नर धाई॥ 
होहिं सनाथ जनम फछ पाई । फिरहिँ दुखित मनु संग पठाई॥ 
दो०-बिदा किए बडु विनय करि फिरे पाइ मन काम । 

उतरि नहाए जसुन जळ जो सरीर सम खास ॥ १०९॥ 
सुनत. तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी || 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई || 
अति लालसा बसहिं मन मादी | नाउँ गाउँ वूझत सकुचाहीं॥ 
जेतिन्द महुँ बय विरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहचाने || 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई | बनहि चले पितु आयसु पाई॥ 
सुनि सविषाद्‌ सकल पछिताहीं | रानी राये कीन्ह भळ नाहीं| 
तेहिअवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज ल्घुबयस& सुद्दावा॥ 
कबि अळखित गति बेघु विरागी | मन क्रम बचन राम अनुरागी || 
दो०-सजर नयन तन पुळकि निज इष्टदेउ पहिचानि । 

` परेड दंड जिमि घरनितछ दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 


राम सप्रेम पुलकि उर छावा। परम रंक जनु. पारसु पावा | 
मनहुँ प्रेम्‌ परमारथु दोऊ। मिलत धरें तन कह सबु कोऊ॥ 


बहुरि लखन पायन्दसोइ लागा | लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा | 
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पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा 
कीन्ह निपाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदित लखि राम सनेही || 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा | 
ते पितु मातु कहदु सखि कैसे | जिन्ह पठण बन बालक ऐसे ॥ 
राम ळखन सिथ रूपु निहारी। होहिं सनेह बिकल नर नारी ॥ 
दो०-तंब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम रजायसु सीस घरि भवन गवनु तेइ कीन्ह ॥१११॥ 


पुनि सिये राम लखन कर जोरी | जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रबितनुजा कइ करत बड़ाई || 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कहलहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारे | 
मारग चळहु पयादेहि पाएँ,। ज्योतियु झूठ दमारे भाएँ॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी | तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी | 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सँग चलहि जो आयसु होई || 
जाव जदा लगि तह पचाई | फिरतर बढ्दो रि तुम्हि सिर नाई॥ 
दो०-एहि विधि पूंछहि प्रेम बस पुलक गात जलुःचेन । 
कृपासिंधु फेरहि तिन्हहि कहि बिनीत सदु बेन ॥११२॥ 
जे पुर गाँव बसहिं मग माही | तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं || 
केहि सुकृती केहि घरीं बसाए | धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ 


जह जह राम चरन चलि जाहीं | तिन्ह समान अमरावति नाहीं 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotn (008 


कॅ अयोध्याकाण्ड ३६ २९३ 
पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्ह सराददिं सुरपुरबासी॥ 
भरि नयन बिलोकहिँ रामहदिं | सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 


८ 


< s 


जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्दृद्दि देव सर सरित सराददहिं || . 


जेहि तरु तर प्रभु वेठदिं जाई। करहि कळपतरु तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
दो०-छोह करहि घन वि्धगन वरषहि सुमन सिहाहि । 

देखत गिरि चन विहग खग रामु चळे मग जाहिं ॥११३॥ 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जत्र निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी । चलहि तुरत ग्रह काजु विसारी ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफल होहि सुखारी || 
सजल विळोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा॥ 
वरनि न जाइ दसा तिन्द केरी | लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 


एकन्द एक बोलि सिख देहीं । लोचन लाहु लेह छन एही || . 


रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे॥ 
एक नयन मग छबि उर आनी । होहि सिथिल तन मन वर बानी || 
दो०-पुक देखि बट छह भरि डासि रूदुल तून पात । 

कह हिँ गवाँ इअ छिनुकु श्रसु रावनब अबहिं कि प्रात॥ १ ४॥ 
एक कळस भरि आनहिं पानी | अचइअ नाथ कहहिं मंदु वानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसीळ बिसेषी || 
जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन बट छाहीं॥ 
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मुदितनारि नर देखहिं सोभा | रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
एकटक सब सोहहिं चडु ओरा | रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोद्दा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ 
दामिनिबरन छखन सुठि नीके | नख सिख सुभग भावते जीके॥ 
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा। सोहहिंकर कमलनि धनु तीरा 


“धं 


दो०-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर सुज नयन बिसाल । 
सरद्‌ परत्र बिघु बदन बर लसत स्वेद कन जाळ ॥ १५५॥ 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी | 
राम लखन सिय सुंद्रताई। सव चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
थक नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से॥ 
सीय समीप ग्रामतित्र जाहदी । पूँछत अति सनेहेँ सकुचाही | 
बार वार सत्र लागहिं पाएँ | कहहिं बचन पृदु' सरल सुभाएँ ॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं तिय सुभायें कछु पूँछत डरहीं ॥ 
स्वामिनि- अबिनय छमबि हमारी | बिल न मानब जानि गवारी || 
राजकुअर दाउ सहज सलोने। इन्ह तें लही डुति मरकत सोने || 
दो०-स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
सरद सबरीनाथ सुखु सरद सरोरुह नेन ॥११६॥ ` 
_ मासपारायण, सोलहवा विश्राम - 
नवाहृपारायण, चोथा विश्राम, ०,०० | 
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कोटि मनोज लजावनिदारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुळ बानी । सकुचची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ 
तिन्हहि विलोकि बिलोकति घरनी। दुहुँ सकोच सकुचति वरवरनी॥ 
सकुचि सप्रेम बाळ मृग नयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे नामु छखनु लु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी। पियतन चितइ भाँ करि बाँकी || 
रंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कद्देड तिन्हहि सिये सयननि 
भई मुदित सब आमबधूर्टी | रंकन्ह राय रासिं जनु लूटीं॥ 
दो०-अति सप्रेम सिय्र पायँ परि वहुविधि देहि असीस । 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब ररि महि अहि सीस॥११७॥ 

पारबती सम पतिप्रिय होहू । देवि न हम पर छाड़ब छोहू॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जो एहि मारग फिरिअ बहोरी॥ 
दरसनु देव जानि निज दासी | ळखीं सीय सब प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोप्रीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं॥ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी | पूँछेउ मगु लोगन्दि मृदु वानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात विलोचन बारी॥ 
मिटा मोदु मन भए  मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥ 
समुझि करमगति धीरज कीन्हा।सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा 
दो०-रखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 


फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥११८॥ 
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फिरत नारि नर अति पहिताहीं। देअहि दोषु देहि मन माहीं || 
सहित बिपाद्‌ परसपर कहहीं | बिधि करतब उलटे सब अहहा || 
निपर निरंकुस निडुर निसंकृ | जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू || 
रूख कल्पतरु सागरु खारा | तेहि पठए वन राजक्रुमारा|| 
जों पे इन्हि दीन बनत्रासू | कोन बादि त्रिधि भोग बिलासू || 
एबिचरहिं मग बिनु पदत्राना | रचे बादि बिधि बाहन नाना॥ 
ए. महि परहिं डासि कुस पाता | सुभग सेज कत सजत बिघाता॥ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा | धवळ धाम रचि रचि श्रसुकीन्दा 
दो०-जौं ए मुनि पट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११९॥ 
जो ए कंद मूळ फल खाहीं | बादि सुधांदे असन जग माहा | 
एक कहहिं ए सहज सुह्ाए | आपु प्रगट भए बिधि न बनाए॥ 
जहे लगि बेद कही बिधि करनी | अवन नयन मन गोचर बरनी॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी । कहें अस पुरुष कहाँ असि नारी॥ 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा। परतर जोग बनावे लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए | तेहि इरिपा बन आनि दुराए॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहि । आपुहि परम, धन्य करि मानहिं॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेख ज देखि देखिइहिं जिन्ह देखे ॥ 
दो०-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय रेहि नयन भरि नीर। 


किमि पिब मारग सुकम्रम्छीराए रो याद | 


| 
| 
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नारि सनेह ब्रिकछ बस होहीं । चकइ माँझ समय जनु सोहीं॥ 
~ मदु पद्‌ कमल कठिन मगु जानी । गद्दवरि हृदय कहदिं बर बानी || 
प्रसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे || 
जा जंगदीस इन्हृहि वनु दीन्हा । कस न सुमनमव मारगु कीन्हा || 
जो मागा पाइअ विधि पाहीं । एरखिअहिँ सखि आँखिन्द् माहीं || 
नर नारि न अवसर आए? तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥ 
सुनि मुरूपु वूझहिं अकुलाई | अब लगि गए कहाँ लगि भाई || 
समरथ थाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरदिं जनमफछ पाई || 
दोऽ-अबला बालक वृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं । 
होहि प्रेमबस लोग इसि रामु जहाँ जहेँ जाहिं ॥१२१॥ 
गाव गावे अस होइ अनंदू | देखि भानुकुल कैरव चंदू॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोसु लगाबईिं॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लहू | 
कहि परसपर लोग लोगाई | बातें सरल सनेह सुहाई ॥ 
ते पिलु मातु धन्य जिन्ह जाए | धन्य सो नगरु जहाँ तें आए॥ 
धन्य सो देसु सेल बन गाऊं जहँ जह जाहि धन्य सोइ ठाउँ | 
सुखु पाय विरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकल मग कानन छाई॥ 


दो०-ए॒हि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । . 
जाहि चळे देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 
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आगें रामु लखनु बने पाछें | तापस वेष विराजत काडें॥ 
उभय बीच सिव सोहति केसं। ब्रह्म जीव बिच माया जेसें॥ 
बहुरि कडे छवि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति छसई॥ 
उपमा बहुरि कदे जिय जोही । जनु बुध विधु बिच रोदिनि सोही|| 
प्रभु पद्‌ रेख बीच बिच सीता | धरति चरन मग चलतिसभीता॥ _ 
सीय राम पद अंक बराएँ | खन चलहिं मगु दाहिन ला ॥ 
राम छखन सिय प्रीति सुद्दा | वचन अगोचर किमि कहि जाई || 
खग मृग मगन देखि छवि होरी । लिए चोरि चित राम बोडी || 
“दो ०-जिन्‍्ह जिन्ह देखे पथिफ प्रिय सिय समेत दोउ भाइ। 
भव मगु अगसु अनडु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 


| अजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ | वसहूँ लखनु सिय रामु बटाऊ || 
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राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाय कबहुँ मुनि कोई || 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट बड़ सीतल पानी || 

बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई॥ 
दुखत बन सर सल मुद्दाए। वांलमीकि आश्रम प्रभु आए 
राम दीख मुनि वासु सुहावन | सुंदर गिरि काननु जळ पावन || _ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
स्वग मृग बिपुल कोलाहल करहीं | विरहित बैर मुदितं मन चरहीं || 


दो०-सुचि सुंदर आश्रसु निरखि हरषे राजिवनेन । | 
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मुनि कहूँ राम दंडवत कीग्हा । आसिरबादु बिप्रवर दान्द्रा॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने | करि सनमानु आश्रमहिं आने॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए | कंद मूळ फल मधुर मगाए,॥ 
सिय सौमित्रि राम फळ खाए,। तब मुनि आश्रम दिए, सुद्दाए ॥ 

_ बाळमीकि मन आनेँदु भारी।.-मंगळ . मूरति नयन निहारी॥ 
तत्र कर कमल जोरि रघुराई१ बोळे बचन _श्रवन सुखदाई॥ 
तुम्ह त्रिकाळ दरसी मुनिनाथा । बिस्व बद्र जिमि ठुम्हर हाथा | 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जदि जद्दि भाँति दीन्द वनु रानी॥ 
दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ । 
सो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सद्चु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२७॥ 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुङ्कत सब्र सुफळ हमारे। 
अब जहूँ राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न पावे कोई॥ 
मुनि तापस जिन्ह ते दुखु ल्हद्दी । ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 
मंगल मूल विप्र परितोषू । ददइ .कोटि कुल भूसुर रोषृ॥ 
अस जियजानिं कहिअ सोइ ठाउँ । सिय सोमित्रि सहित जह जाऊ 
तहुँ रचि रुचिर परन तून साला । बासु करों कछु काळ कृपाला || 
सहज सरळ सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोळे मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू | तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू || 
छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
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जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 

सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खळ निसिचर अनी॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 

'अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निग कह ॥1२३॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । त्रिधि हरि संभु नचावनिहारे || ~ 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा | औरु तुम्हृहि को जाननिद्वारा| . 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्ह होइ जाई॥ | 
ुम्हरिहि कृपा उम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चदन | | 
चिदानंदमय देद तुम्हारी ब्रिंगत बिकार जान अधिकारी | 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा || ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | जइ मोहहिं बुध होहिं सुखारे || 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा | जस काछिअ तस चाहिअ 1 


दो०-पृंचेह सोहि कि रहो कह मै पूंछत सकुचाउँ । 

जह न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावों ठाउँ ॥१२७॥ | 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने | सकुचि राम मन महे मुसुकाने ॥ | 
वाल्मीकि हँसि कहहिं बहोरी | बानी मधुर अमिअ रस बोरी | 
सुनहु राम अब कह निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता॥ + 
जिन्द के अवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना॥ | 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्ह कटे यह रूरे] | 
लोचनं चातक जिन्ह करि राखे | रहहिं दरस जलधर अभिलापे ॥ 
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निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जळ दोदिं सुखारी॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक | 
दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 

सुक्रताहर गुन गन चुनइ राम ब्रसहु हिग्रँ तासु ॥१२८॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लहइ नित नासा॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूपन धरहीं॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी॥ 
कर नित करहि राम पद पूजा | राम भरोस हृदये नहीं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाही । राम बसहु तिन्द के मन माही ॥ 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्देहि सहित परिवारा || 
तरपन होम करहिं बिधि नाना। विप्र जेबॉड देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी | सकळ भायें सेवदिं सनमानी ॥ 


दो०-सबु करि सागहिं एक फलु राम चरन रति होउ । 

तिन्ह कं मन मंदिर बसहु सिय्र रघुनदन दोउ ॥१२९॥ 
काम कोह मद मान न मोहा लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया | तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥| 
कहि सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्दृह्दि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
जननी सम जानहिं परनारी | धनु पराव बिष तें बिष भारी 
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जे हरप्रहिं पर संपति देखी | दुखित होहिं पर त्रिपति बिसेषी | 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे || 
दो०- व्यामि सखा पिठ माहु युर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 
द के बसहु सीय सहित दोउ भात ॥१३०॥ 
लस कै युन गहहीं। बिम धेनु हित संकट सहर्ही | 
पुन जिन्ह कइ जग लीका | घर तुम्हार तिन्ह करमंनु नीका 
2000 समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा | 
व त प्रिय लागहिं जेही | तेहि उर बसहु सहित ब्रेदेही || 
श य रु बड़ाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
क क उर लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 
क ७ समाना। जह तहँ देख धरें धनु बाना॥ 
गर्म बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
दो० 3५) ही हित कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
न ताणत मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 
प जा न देखाए | बचन समम राम मन भाए॥ 
न 22 ह क | आश्रमकहउँसमय सुखदायङ॥ 
का व्य निवासू | तद म्हार सब भाँति सुपासू || 
क ह अ खि | करि केहरि मृग बिद्दग बिह्वारू]| 
बि पुरा क खानी | अत्रिप्रिया निज तपबळ आनी | 
नाउ मंदाकिनि | जो सब पातक पोतक डाकिनि॥ 
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आत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं। प.रहिँ जोग जप तप तन कसदीं॥ 
चलहु सफळ श्रम सव कर करू | राम देहु गौरव गिरिवरहू॥ 
दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ । 

आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥1३२॥ 
रघुबर कहेउ लखन भल घाटू | करहु कतई अब ठाहर ठार ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा | च हुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कुप कलिसाउज नाना॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा। थल विलोकि रघुबर सुखु पावा॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना. चले सहित सुर थपति ग्रधाना॥ 
कोळ किरात वेष सब आए। रचे परन तुन सदन सुहाए॥ 
वरनि न जाहि मंजु दुइ साला | एक ललित लघु एक बिसाला॥ 
दो०-लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 

सोह मदनु सुनि बेष जनु रति रितुराज सभत ॥१३३॥ 

मासपारायण$ सच्रहवाँ विश्राम 
अमर नाग हनर दिसिपाळा। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू | मुदित देव ळहि लोचन लाइ ॥ 
बरपि सुमन कहद देव समाजू। नाथ सनाथ भए हम आजू | 
करि बिनती दुख दुसह सुनाए दरषित निज निज सदन सिधाए।॥ 
चित्र कूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥ 
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आवत देखि मुदित मुनित्रृंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा || 
मुनि खुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफळ दोन हित आसिप देहीं | 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहिं| साधन सकल सफळ करि लेखहिं॥ 

दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिद किए मुनिद्ंद । 
कर हिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछर्‌ ॥१३४॥ 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरंपे जनु नव निधि घर आई॥ 
केद मुळ फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु छूटन सोना॥ 
तिन्ह मह जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्ह्हि पूँछहिंमगुजाता॥ | 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई॥ 
करहि जोहारु मेंट धरि आगे | प्रभुहि बिलोकहिं अति अनुरागे || 
चित्र लिले जनु बहे तह ठाढे। पुलफ सरीर नयन जल बाढें॥ 
राम सनेह मगन सब जाने | कहि प्रियवचन सकल सनमाने ॥ 
मशुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन विनीत कहिं कर जोरी | 

ˆ दो०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमार आगमनु राउर कोसलराय ॥१३५॥ 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा | जह जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा॥ 
धन्य बिग सुग काननचारी। सफळ जनम भए तुम्हहि निदारी॥ | 


इम सब धन्य सहित परिवारा | दीख द्रसु भरि नयन तुम्हारा] | 
कीन्ह बासु भळ ठाउ बिचारी | इहाँ सकल रितु रहब सुखारी॥ | 
हम सव भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ . | 
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बन वेड गिरि कंद्र खोदा | सब हमार प्रभु पग पग जोहा।| 
तई तहु तुम्दहि अहेर वेडा उब | सर निरझर जळठाडे देखाउब || 
हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सक्रुचव आयसु देता॥ 
दो०-बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु वाळक वेन ॥१३६॥ 
रामहि केवळ प्रेमु पिआर जानि लेड जो जाननिषद्दारा॥ 
राम सकळ वनचर तब तोपे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे | 
विदा किए सिर नाइसिधाए | प्रभु गुन कहत मुनत घर आए || 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई।बसहिं बिपिन सुर मुनि मुखदाई॥ 
जब तें आइ रहे रधुनायक्रु। तब तें भयउ बनु मंगलदायकु ॥ 
फूलहिं फलहिं बिटपविधि नाना | मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ 
सुरतरु सरिस सुभायँ सुद्दाए। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए | 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी॥ 
दो०-नीलकंड कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर । . 

भाँति भाँति बोलहि बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥ १ ३ ७॥ 
करि केद्दरि कपि कोल कुरेंगा। विगत बैर बिचरहिं सब संगा | 
फिरत अहेर राम छबि देखी | होहिं मुदित मृग बुंद बरिसेप्री || 
बिबुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं।देखि रामबनु सकळ सिद्दादी ॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या | मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ 
सब सर सिंधु नदी नद्‌ नाना । मंदाकिनि कर करहिं बखाना |] 
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उदय अस्त गिरि अरु केलासू । मंदर मेरु सकल सुरबासू॥ 
सेल हिमाचळ आदिक जेते। चित्रकूट जमु गावहिं तेते॥ | 

विधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम विनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ 

दो०-चित्रकूट के बिहग स्टग बेलि बिटप लून जाति । 

पुन्य पुज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३८॥ 
नयनवंत रघुवरहि बिलोकी | पाइ जनम फल दोहि त्रिसोकी | . 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भए, परम पद के अधिकारी | | 
सो. वनु सैछु - सुभायेँ सुद्दावन | मंगलमय अति पावन पावन॥ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू | सुखसागर जहँ कीन्ह निवासू | 
पय पयोधि तजि अवध बिदाई | जहँ सिय ळखनु रामु रहे आई॥ 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन । जौं सत सहस होहिं सहसानन॥ 
| सो मैं बरनि कहाँ बिधि केही | डावर कमठ कि मंद्र लेहीं ॥ 
सेवहिं लखनु करम मन वानी | जाइ न सीछ सनेहु बखानी॥ 

दो०-छिनु डिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 

करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥१३५॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी || 
छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी | प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी॥ 
नाह नेहु नित बढ़त बिलो की । हरपित रहति दिवस जिमि कोकी॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा | प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta SGangotri Gyaan K 


= WE Sr DAE SO ०००५० ०५९ २ ५ २ 6 ~ DP SCT 


$ 


£ अंयोध्याकाण्ड' १ ३०७ - 
"सासु ससुर संम॑ मुनितिय मुनित्रर। असंनु अमिअ सम ॑ कंद मूल फर॥ 
नाथ साथ साँथरी सुट्राई | मंयन सयंनं सयं सम सुखंदांई || 
लोकप होहि निलो कते जासू तेहि कि मोहि सक बिप्रय ब्रिलासू || 
दो०-सुमिंरत रांमंहि तजहि जनं तून समं बिषय विलासु | 
रांमंग्रिया जग जनंनि. सिय कंछु न आंचरजु तांसु॥१४०॥ 
सीय लखन जेहि विधिं सुख लदी | सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं 
कहि पुरातन कथा कद्दाती।सुनहिं ल॑खनु सिय अति सुखु मानी॥ 
जवे जव रामु अवध सुधिं करईी । तव तब बारि विलोचन भरही ॥ 
सुंमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सरेहु सील सेवकाई॥ 
कृपासिंधु प्रभु दोहि दुखारी। घोरजु धरहि कुसमउ विचारी ॥ 
लखि सिय लत्ननु विक%होइ जाई | जिमि गुरुपहि अनुसर परिछाहीं 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु | धीर कृपाळ भगत उर वंदनु॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लइहिंललनु अरु सीता ; 
दो०-राझ्ु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 
जिमिं बास बस अमरपुर सची जयंत समत ॥१४१॥ 
~जोगवहि प्रथु सिय लखनहि के मे | पलक विलोचन गोलक जेसे ॥ 
सेविं छखनु सीय रघुत्रीरदि | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ 
एदि विथि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी 
कहेउ राम बन गवनु सुद्दावा | सुन हु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
फिरेउ निप्रादु पभुट्टि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई॥ 
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मंत्री बिकठ बिलोकि निपादू | कहि न जाइ जस भयउ बिपादू॥ 
राम राम सिय लखन पुकारी | परेड धरनि तल ब्याकुल भारी || 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं 
दो०-नहिं तून चरहिं न पिअहिं जलु मोचहि लोचन वारि। 

व्याकुळ भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥ 
धरि घीरजु तत्र कहइ निपादू | अब सुमंत्र परिहरहु ब्रिषादू॥ 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता धरहु धोर लखि ब्रिमुख विधा ता || 
विबिधि कथा कहि कहि सूदु बानी | र्थ वैडारेउ बरबस आनी | 
सोक सिथिल रथु सक्रइ न हाँकी । रघुबर बिर पीर उर बाँकी || 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे | वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
अढ्कि परहिं फिरि हेर हिं पीछे । राम वियोगि विकल ड तीछें॥ . 
जो कह रामु ळलनु वैदेही। हिरि हिंकरि हित हेरि तेही॥ 
बाजिबिरद गति कहि किमि जाती।चिनु मनि फनिक विकल जेदविभाँती 


|| 


दो०-भयड निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग । | 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ . 
गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु विषादु बरनि नहिं जाई॥ | 
चले अवध लेइ रथहि निपादा | होहिं छनहिं छन मगन बिपादा॥ & 
सोच सुमंत्र विकल दुख दीना | धिग जीवन रघुवीर बिहीना॥ | | 
रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू। जसुन लह्रेउ बिछुरत रघुबीरू || 


भ कवन हेतु 
ए अजस अप भाजन प्राना | कवन हेतु नहिं करत पयाना.]| 
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मदद मंद मनु अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ ट्रूका ॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई | मन टँ कूपन धन रासि गर्वॉई॥ 
तिरिद बाँधि बर बीरु कहाई | चलेउ समर जनु मुभट पराई॥ 
दो०-बिप्र बिबेकी बेदबिंद . संमत साधु सुजाति । 

` जिमि धोखे मद॒पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहे करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदये तिमि दारुन दाहू ॥ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी | सुनइ न श्रवन बिकल मति मोरी ॥ 
सूखहिं अधर लागि मुहँ लाटी | जिउन जाइ उर अवधि कपाटी॥ 
ब्रिवरन भवउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहुँ पिता मद्दतारी || 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी | जमपुर पंथ सोच जिमि पापी || 
बचनु न आव हृदय पछिताई। अवध काद में देखब जाई || 
राम रहित रथ देखिहि जोई । सक्रुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 
दो०-धाइ पूंछिहहिं मोहि जब विकळ नगर नर नारि । 

उतरू देब सैं सवदि तब हृदये बच्नु बठारि ॥१४५॥ 

पुछिहहिं दीन दुखित सब माता। कहव काह मैं तिन्ददि विधाता ॥ 
पूछिद्टि जबहिं लखन मइतारी। कदिहड कवन संदेस सुखारी || 

राम जननि जब आइदि धाई। सुमिरि वच्छु जिमि घेनु लवाई || 
पूछत : उतरु देव मैं तेही। गे बनु. राम लखनु बेदेही ॥ 

८ नोइ पूछिहि तेहि उतरु देवा | जाइ अवध-अब यहु सुखु लेत्रा॥ 
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पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना | जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ | 
देहे उतरु कौनु मुहु लाई। आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई॥ 
सुनतं लखन सिय राम सँदेसू। तून जिमि तनु परिइरिहि नरेस॥ ( 
दो०-हृंद्ड न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु। | 
जानत हौं सोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥१४६॥ | 
एहि बिधि करत पंथ पछितावा | तमसा तीर तुरत रथु आवा॥ | 
बिदा किए, करि बिनय निषादा । फिरे पायें परिबिकठ बिपादा॥ 
पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाँभन गाई॥ | 
. बेठि बिटप तर दिवसु गवाँवा | साँझ समय तब अवसरु पावा॥ 
अवध प्रबेसु कीन्ह अंधिआरें | पेठ भवन रथु राखि दुआरे | 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥ # 
रथु पहिचानि बिकट छखि घोरे | गरहिंगात जिमि आतप ओरे॥ ' 
नगर नारि नर व्याकुळ केसे | निघटत नीर मीनगन जैसें || 
दो०-सचिव आगमनु सुनत सु विक्र भयउ रनिवासु। 
भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 
अति आरति सब पूँछहिं रानी । उतरु न आव बिकल भइ बानी || 
सुनइ न श्रवन नयन नहिंसूझा। कहहु कहाँ बपु तेहि तेहि बूझा॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई | कौसल्या गहँ गई लवाई॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा | अमिअ रहित जनु चंदु बिराजा॥ 
आसन सयन विभूषन हीना | परेड भूमितळ निपठ मढीना ||: । 
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लेड उसासु सोच एदि भाती । सुरपुर ते जनु खसे उ जजाती ॥ 
लेतसोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैदेद्दी॥ 
दो०-देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु । 

सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह रासु ॥१४८॥ 


भूप सुमंत्रु लीम्ह उर लाई । बूइत कछु अधार जनु पाई॥ 
सहित सनेइ निकट वेठारी। पूँछत राउ नयन भरि बारी॥ 
राम कुसळ कहु सखा सनेही । कहँ रघुनाथु लखन बेदेदी.॥ 
आने फेरि कि बनहि सिंधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥ 
सोक विकल पुनि पूँछ नरेसू.। कहु सिय राम लखन संदेस्‌॥ 
राम रूप. गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ नरु हरासू ॥ 
` सो सुत विच्छुरत गए, न प्राना। को पापी वड मोहि समाना ॥ 
दो०-सखा रामु सिय लखनु जहे तहाँ सोहि पहुँचाउ । 
नाहि तचाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१४९॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिह्दि राऊ। प्रियतम सुअन-सँदेस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ ब्रेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा॥ 
८ जस गरन सब दुख सुख भोगा। हानि छा मिय मिलन वियोगा 
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काळ करम बस होहि गासाई | वरबस राति दिवस की नाई || 
सुख हरपहिं जड़ दु स्व बिलखाहीं | दोड सम धीर धरहि मन माही 
धीरज धरहु विवेक विचारी | छाडिअ सोच सकल हितकारी || 
दो०-प्रथम बासु तममा भयउ दूसर 'सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥५५०॥ 
केवट कीन्द्रि बहुत सेवकाई | सो! जामिनि सिंगरौर गर्वाँइ || 
होत प्रात बट छीर मगावा | जरा मुकुट निज मीस बनावा || 
राम सखाँ तब नाव मगाई | प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई || 
लखन बान धनु घरे बनाई। आपु चढे प्रभु आंयसु पाई॥ 
विकल त्रिलोकि मोहि रञ्ुवीरा। बोले मधुर वचन धरि धीरा ॥ 9 
च तात सन कहेहू | बार चार पद्‌ पंकज गहेहू। ; 
` करांबे पार्ये परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिंता मोरी॥ | 
अन मग मंगळ कुसळ हमारे । पा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे | | | 
€०-तुम्हर अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों। | 
अ्तिपाछि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों॥ 
जननी सकर परितोष परि परि पाय करे विनती घनी] | 
तुलसी करेहु सोइ जतचु जेहिं कुसली रहहिं छोसलूघनी॥ | 
सो०-गुर सन कहव सँदेसु बार चार पद पदुम गहि । ॥ 
करब सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति ॥५५५॥ 
पुरजन परिजन सकल निहोर)। तात सुनाएहु विनती मोरी || | 
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सोइ सब भाँति मोर दित हारी । जातै रह नरनाहु रुखारी॥ 
कहर संदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ॥ 
पालेहु प्रजद्दि करम मन वानी | सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निबाहैहु भायप भाई। करि पितुमात सुजन मेव काई॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ] सोच मोर जेहिं करे न काऊ॥ 
लखन कहे कछु वचन कठोरा | बरजि राम पुनि मोहिं निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई || 
दो०-कहि प्रनासु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह। 

थकित बचन लोचन सजल पुलक पलछवित देह ॥१५२॥ 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई॥ 
रघुकुलतिलक चले एदि भाती । देखउँ ठाढ़ कुलिस घरि छाती ॥ 
मैं आपन किमि कहाँ. कलेस्‌। जिअत फिरेउँ लेइ राम सँदेस्‌॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ | हानि रसानि सोच बस भयऊ 
सूत बचन सुनतदिं नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाहू ॥ 
तरूफतं बिषम मोह मन मापा | माजा मनहुँ मीन कहें ब्यापा।। 
करि विलाप सब रोवहिं रानी। महा बिपति किमि जाइ बखानी॥ 
सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरज भागा॥ 
दो०-भयड कोछाहलु अवध अति सुनि नुप राउर सोरु। 

बिपुल त्रिहग बन परेड निसि सानहुँ कुलिस कठोरु॥१५३॥ 
बातत मयर, मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू ॥| 
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द्रीं सकल बिकल भइ भारी जनु सर सरसिजबनुबिनु वारी| | 

कोसल्याँ सपु दीख मलाना। रबिकुल रबि अथयउ जियेजाना।। 

उर भरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी | 

नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू || 

करनधार तुग्ह अवध जहाज्‌। चढेउ सकल प्रिय पथिक समाज || 

घीरजु धरिअ त पाइअ पारू | दाहिं त बूड़हि सबु परिवारू ॥ 

जों जिअँ धरिअ बिनय पिय मोरी | रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी॥ 
| 
} 


दो०-ग्रिया बचन सदु सुनत नृषु चितयउ आँखि उघारि । 

तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि॥१५४॥ 
घरि धीरजु उठि वेठ भुआळू। कहु सुमंत्र कहँ राम कृपाळू || 
कहाँ छखनु कहे रामु सनेही | कहूँ प्रिय पुत्रवधू वैदेही ॥ 
बिलपत राउ विकल बहु भाँती | भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अंध साप सुधि आई | कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
भयउ विकल बरनत इतिहासा | राम रहित घिग जीवन आसा॥ 
सो तनु राखि करब मैं काहा | जेहि न प्रेम प्रनु मोर निबाहा॥ 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर | हा पितु हित चित चातक जलधर | 
दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 

तजु परिहरि रघुवर बिरहँ राउ गयउ सुरघाम ॥ १५५ ॥ 
जिअन मरन फल दसरथ पावा.। अंड अनेक अमल जसु छावा || 
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जिअत राम बिधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु सेंवारा॥ 
सोक बिंकल सब रोवहि रानी। रूपु सीछ बळ तेजु वखानी | 
करहि विलाप अनेक प्रकारा परहिं भूमितळ बारदिं बारा || 
बिलपहिं विकल दास अरु दासी] घर घर रुदनु करहि प्रवासी | ` 
अंथयड आजु भानुकुल भानू | धरम अवधि गुन रूप निधान्‌ ॥ 
गारी सकळ केकडहि देहीं। भयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि बिधि बिलपत रेनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 


दो०-तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारेउ सत्रहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 
तेल नावें भरि नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा || 
धावहु बेगि भरत पहि जाहू। बृप सुधि कत हुँ कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेइ कहे हु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई॥ 
सुनि सुनि आयसु धावन धाए। चले वेग बर वाजि लजाए॥ 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें । कुसगुन होहिं भरत कहँ तव तँ ॥ 
देखहिं राति भयानक सपना | जागि करहि कडु कोटि कलपना || 
रप्र जेबाँइ देहिं दिन दाना | सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना || 
मागदिं हृदये महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई || 
दो०-पूहि विधि सोंचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ॥ १५७ ॥ 


चले समीर वेग हय हाँके। नाघत सरित सैल बन बाँके 
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हृदयं सोचु बड़ कछु न सोहाई | अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई॥ | 
एक निमेप बरप सम जाई | एहि बिधि भरत नगर निअराई | 
असगुन द्वोहिं नगर पेंठारा। रटहिं कुभाँति कुखेत करारा॥ 
खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ भरत मन सूला || 
श्रीहृत सर सरिता बन बागा | नगरु ब्रिसेषि भयावनु लागा || 
खग मृग हय गय जाहिंन जोए | राम वियोग कुरोग विगोए॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी | मनहुँ सबन्हि सत्र संपति दारी || 
दो०-पुरजन मिलहि न कहहि कछु गवेहिं जोहारहिं जाहिं। 

भरत कुसल पूछि न सकहिं भय विषाद मन माहि ॥१५८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी | जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी || 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि | हरपी रबिकुल जलरुद्द चंदिनि॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाई । द्वारेहिं भेंटि भवन लेड आई॥ 
भरत दुखित परिबार निद्वारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा || 
केकेई दरपित एहि भाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती || 
सुतद्दि ससोच देखि मनुमारें | पूँछति नैहर कुसळ दमार | 
सकल कुसळ कहि भरत सुनाई। पूँछी निज कुछ कुसळ भलाई || 
कहु कई तात कहाँ सब माता | कहूँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता || 
दो०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन। 

भरत श्रवन मन सूळ सम पापिनि बोली चैन॥ १५९ ॥ 
तात बात में सकल सवारी | मै मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
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कछुक काज बिधि वीच बिगारेउ | भूपति मुरपति पुर पशु धारेउ ॥ 
सुनत भरतु भए,बिबस बिपादा | जनु सहमेउ करि केहरिनादा || 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याकुछ भारी || 
चळत न देखन पायउँ तोद्दी। तात न रामहि संपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर घरि उठे सँभारी । कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
सुनि सुत वचन कहति केकेई१ मरमु पाँछि जनु माहुर देई 
आदिहु तें सत्र आपनि करनी | कुटिल कठोर मुदित मन बरनी || 


दो०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गोनु। 
हेतु अपनपउ जानि जिथँ थकित रहे धरि मौनु॥ १६० ॥ | 

वि ऊळ विखोकि सुतहि समुझावति | मन हुँ जरे पर लोनु लगावति || 

तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिढ्इ सुकृत जसु कीन्दैउ भोगू || 

जीवत सकल जनम फल पाए | अंत अमरपति सदन सिधाए॥ 

अस अनुमानि सोच परिदरहू | सहित समाज राज पुर करहू || 

सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग अँगारू || 

धीरज धरि भरि लेहिं उसासा | पापिनि सबहि भाँति कुळ नासा ॥ 

जा पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 

पेड़ काटि तें पालउ सींचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा | . 

दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ। 


जननी तू जननी भइ बिधि सन कछु न बसाइ॥ १६१ ॥ 


जब तैं कुमति कुमत जिय ठयऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ ॥ 
Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


३१८ ३ रामचरितमानस ४: 
वर मागत मन भइ नहिं पीरा | गरि न जीह मुहेँ परेउ न कीरा॥ 
भूपं प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मति हरि लीन्दी॥ 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघअवशुन खानी 
सरल सुसीछ धरम रत राऊ सो किमि जानै तीय सुभाऊ || 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेदि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं || 
भे अति अहित रामु तेउ तोही | को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो हसि सो हसि मु मसि लाई | आँखि ओट उठि वेठदि जाई॥ | 
दो०-राम बिरोधी हृद्य तें प्रगट कीन्ह विधि-मोहि। | 
मो समान को पातकी बादि कहउँ कछु तोहि॥ १६२ ॥ 
सुनि सत्रुधुन मातु कुरिलाई। जरा गात रिस कछु न बसाई॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई | बसन बिभूपन विविध वनाई॥ 
छखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । वरत अनळ घृत आहुति पाई || 
हुमगि लात तळि कूवर भारा | परि मुद्द-भर महि करत पुकारा || 
कूबर टूटेउ फूट कपारू | दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥ 
आहे दइअ मैं काह नसावा | करत नीक फ अनइस पावा ॥ 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी|लगे घसीटन घरि घरि झोंटी|| 
भरत दयानिधि दीन्दि छडाई | कौसल्या पहि गे दोउ भाई ॥ 
दो०-मलिन बसन विवरन विकल कुस सरीर दुख भार । 
केनक करूप बर बेछि बन मानहुँ हनी तुसार ॥१६३॥ 
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देखत भरत विकल भए भारी | परे चरन तन दसा बिसारी॥ 
मातु. तात कहूँ देहि देखाई | कहे सिय रामु छखनु दोउ भाई ॥ 
कैकइ कत जनमी जग माझा | जों जनमि त भइ काहे न बाँझा॥ 
कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही | . 
को तिभुवन मोहिं सरिस अभागी | गति असि तोरि मातु जेहि लागी 
पिठु सुरपुर बन रखुबर केतू! मैं केवळ सव अनरथ हेतू ॥ 
धिग मोहि भयड वेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूपन भागी ॥ 
दो०-मातु भरत के बचन सदु सुनि पुनि उठी सँभारि। ` 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥१६४॥ 
सरळ सुभाय मार्य हियं लाए | अति हित मनहुँ राम फिरिं आए॥ 
मेंटेड बहुरि लखन लघु भाई | सोकु सनेहु न हृदये समाई॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई॥ 
माताँ भरतु गोद ब्रेठारे। आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥ 
अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू || 
जनि मानहु हिय हानि गलानी | काल करम गति अघटित जानी || 
काहुहि दोसु देहु जनिं ताता भा मोहि सब विधि बाम विधाता 
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा | अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥ 
दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 
बिसमउ हरएु नं हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥ 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोधू। सब कर सव बिधि करि परितोधू ॥ 
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चले ब्रिपिन सुनि सिय सग लागी | रदइ न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा | रहिन जतन किए रघुनाथा। 
तत्र रघुपति सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए | गइउ न संग न प्रान पठाए ॥ 
यहु सबु भा इन्द्र ऑँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें | 
मोहिं न लाज निज नेहु निहारी (गम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिऐ मरं भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ 
दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 
व्याकुल बिळपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 
बिलपहिं विकल भरत दोउ भाई। कोसल्याँ लिए. हृदये लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुझाए। कहि बिवेकमय बचन सुनाए ॥ 
भरतहुँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ 
छल बिहीन सुचि सरळ सुबानी | बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ 
जे अघ तिय वाळक बध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं | करम बचन मन भव कबि कहहीं || 
ते पातक मोदि होह बिधाता | जौ यहु होइ मोर मत माता ॥ + 
दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भिंजह भूतगन घोर। | 
तेहि कह गति सोहि देउ बिधि जौ जननी सत मोर॥ १ ६७॥ | 
| 


बेचहिं बेबु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं | 
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कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। बेद विदूषक बिस्व विरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोछुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा॥ 
पावों मैं तिन्ह के गति घोरा। जों जननी यहु संमत मोरा॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ 
जे न भजहिं इरि नरतनु पाई । जिन्हहिन इरि हर सुजसु सोहाई || 

- तजि श्रृतिपंथु बाम पथ चलहीं ।,बंचक बिरचि वेष जगु छलहीं॥ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ। जननी जौ यहु जानौं भेऊ॥ 
दो०-मालु भरत के बचन सुनि साँचे सरळ सुभायें । 

फहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मम कार्ये ॥१६८॥ 
राम प्रानहु तें ग्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि ग्रानहु तें प्यारे॥ 
विधु बिष चवे सवै दिसु आगी।होइ बारिचर बारि बिरागी॥ 
भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न द्दोहू॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपने हुँ सुख सुगति न लहहीं॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए । थन पय खवहिं नयन जल छाए।| 
करत विलाप बहुत यहि भाती । बैठेहिं बीति गई सब राती॥ 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकलबोलाए॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ 
दो०-तात हृदयँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर भाजु । 

उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सज साजु ॥१६९॥ 
नपतनु बेद बिदित अन्हवावा । परम बिचित्र बिमानु बनावा || 
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गहि पद भरत मातु सब राखी | रहीं रानि दरसन अभिलाषी || 

चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ | 

सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 

एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही 

सोधि सुझति सब बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात विधाना || 

बहू जस मुनिवर आयसु दीन्हा । हँ तस सहस भाँति सबु कीन्दा॥ . 

भए, बिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु वाजि गज वाहन नाना| 2३ | 

दो०-सिंघासन भूषन बसन भन्न धरनि धन धाम । । 
दिए भरत छहदि भूमिसुर भे परिप्रन काम ॥१७०॥ 

पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी | सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी॥ | 

सुदिनुसोधि मुनिबर तब आए | सचिव महाजन सकळ वोलाए॥ ८ 
राजसभा सब जाई | पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ ( 

भरतु वसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरममय वचन उचारे॥ | 

मथम कथा सब मुनिवर बरनी | कैकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी॥ 

भूप घरमत्रतु सत्य सराहा । जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निवाहा॥ 

कहत राम शुन सील सुभाऊ सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥ 

बहुरि लखन सिय ग्रीति बखानी | सोक सनेह मगन सुनि ग्यानी || | 

दो०-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड सुनिनाथ । 

हानि छाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 

अस विचारि केहि देइअ दोस्‌। ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥ 
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तात बिचारु करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु डपु नादीं ॥ 
सोचिअ बिप्र जो वेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय ल्यलीना॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय ग्रान समाना 
सोचिअ बयसु कुपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजान्‌।। 
सोचिअ सू हु विम अवमानी, मुखर मानग्रिय ग्यान गुमानी॥ 
सोचिअ पुनि पति वंचक नारी। कुटिल कल्हप्रिय इच्छाचारी॥ 
सोचिअ बड़ निज ब्रतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई | 
दो०-सोचिभ गृही जो सोह बस करइ करम पथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक शुर बंधु बिरोधी॥ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी || 
सोचनीय सबही बिधि सोई। जोन छाडि छछ हरिजन होई ॥ 
सोचनीय नहिं कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहइ न अव दोनिद्दार। भूप भरत जस पिता तुम्दारा॥ 
विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। बरनदिँ सत्र दसरथ गुन गाथा || 
दो०-कहहु तात केहि भाति कोउ करिहि बढ़ाई तासु । 

रास लखन तुम्ह सन्नुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥ 
सव प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहिलागी॥ 
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू। सिर धरि राज रजायसु करडू ॥ 
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रायें राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा | पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा॥ | 
तजे रामु जेहिं बचनहि लागी | तनु परिह्रेउ राम विरहागी॥ 
रपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचन प्रवाना || 
करहु सीस धरि भूप रजाई | हइ तुग्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
परसुराम पितु अग्या राखी । मारी मातु लोक सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ | पिउु अग्यॉ अघ अजसु न भयऊ 
दो०-अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु वैन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥ 
. अवसि नरेस बचन फुर करहू | पालहु प्रजा सोकु परिहरहू || 
छरपुर रपु पाइहि परितोषू | तुम्ह कहुँ सुकत सुजसुनहिं दोषू ॥ 
बेद विदित संमत सबही का | जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
सुनि सुखु लह राम बैदेहीं | अनुचित कहव न पंडित केहीं || 
कौसस्यादि सकल महृतारीं | तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं। 
परम दुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भलमानिहि॥| 
सोपे राजु राम के आएँ । सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ 


दो०-कीजिअ युर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 
र उचित न तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 
कोसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई।॥ 
सोआदरिअकरिअ हित मानी | तजिअ बिषादु काळ गति जानी ॥ 
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बन रघुपति सुरपति नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कद्राहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंवा। तुम्हही सुत सब कहे अवळंबा॥ 
लखि बिधि बाम काढु कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ 
गुर केवचन सचिव अभिनंदचु | सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी॥ सील सनेह सरल रस सानी॥ 
छं०-सानी सरल रस माहु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए । 

लोचन सरोरुह खरवत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 

तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की ॥ 
सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 

बचन भसिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 

माखपारायण, अठारहवाँ विश्राम 

मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका | प्रजा सचिव संमत सबद्दी का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस घरि चाइउँ कीन्हा॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलिजानी 
उचित कि अनुचित किए बिचारू । घरमु जाइ सिर पातक भारू | 
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई॥ 
जद्यपि यह समुझत इङ नीकें। तदपि होत परितोषु न जी कँ॥ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोदि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ 
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ऊतरु देडं छमत्र अपराघू | दुखित दोषगुन गनहिं न साधू ॥ 
दो०-पितु सुरपुर सिय रासु बन करन कहहु मोहि राजु । 

एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो इरि लीन्ह मातु कुटिलाई | 
मैं अनुमानि दीख मन माही | आन उपाये मोर हित नाहीं ॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देखें | 
बादि वसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति बिनु ब्रह्मविचारू | 
सर्ज सरीर वादि बहु भोगा | बिनु हरि भगति जायें जप जोगा॥ 
जायें जीव बिनु देह सुद्दाई। वादि मोर सबु बिनु रघुराई! 
जाउ राम पहि आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एहू॥ 
मोहि इप क्तरिभळ आपन चहहू | सोउ सनेह जडता बस कहू || 
दो०-केकेह सुभ कुरिळ्मति राम बिद्युख गतलाज । 

८ ऽम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 
कहड साजु सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहु जवदी | रसा रसातळ जाइहि तबरहीं|| 
मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥ 
राय राम कहुँ काननु दीन्हा | बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा|| 
में सहु सत्र अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥ 
विनु रघुवीर बिलोकि अबासू । रहे प्रान सहि जग उपद्दास्‌॥ 
राम पुनीत बिषय रस रूले। लोप भूमि भोग के भूखे॥ 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


% अयोध्याकाण्ड ४ ३२७ 
कहे लगि कहां हृद्य कठिनाई | निदरि कुलिसु जेहिं लही बड़ाई 
दो०-फारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं गोर । 

कुलिस अस्थि तें उपल ते लोह कराळ कठोर ॥१७९॥ 
कैकेई भव तनु अनुरागे।पार्वेर प्रान अघाइ अभागे॥ 
जौ प्रिय बिरहँ प्रान प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अव आगे॥ 
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह विधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह केकई सव कर काजू 
एहि तें मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कैकइ जठर जनमि जग माहीं । यह मोदि कहँ कछु अनुचित नाहीं॥ 
मोरि बात सब विधिहिं बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई।॥ 


दो०-अह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी सार । 

तेहि पिजाइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८०॥ 
कैकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह सोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम रघु भाई। दीन्दि मोहि बिधि वादि बड्डाई॥ 
तुम्ह सब कहहु कढावन टीका । राय रजायसु सब कहँ नीका॥ 
उतरु देउँ केहि बिधि केहि केही | कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ 
मोदि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाही ॥ 
परम हानि सब कहे बड़ लाहू | अदिनु मोर नहिं वूषन काहू ॥ 
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संसय सील प्रेम बस अहहू | सबुइ उचित सब जो कछु कहहू 
दो०-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रे बिसेषि । 

कहद सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
गुर विवेक सागर जगु जाना । जिन्हहि बिस्व कर बद्र समाना | 
मो कईतिळक साज सजसोऊ। भएँ विधि विसुख बिमुख सु कोऊ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोड न कहिहि मोर मत नाहीं॥ 
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी | अंतह कीच तहाँ जहँ पानी || 
डरुन मोहि जग कहिहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 
एक उर बस दुसह दवारी | मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी || 
जीवन लाहु लखन भळ पावा | सबु तजि राम चरन मनु लावा | 
मोर जनम रघुबर बन लागी | झूठ काह पछिताउँ अभागी || 
दो०-आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ । 

देखे बिजु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा। को जिय कै रघुबर बिनु बूझा || 
एकहि ऑक इह मन माही प्रातकाळ चल्हिड प्रभु पाहीं ॥| 
जद्यपि में अनभल अपराधी | भै मोहि कारन सकल उपाधी || 
तदपिसरनसनमुख मोहि देखी | छमि सब्र करिहृहिं कृपा बिसेषी || 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ | कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहुक अनभलकीन्हन रामा । मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा || 
तुग्ह पे पाँच मोर भल मानी | आयसु आसिष देहु सुबानी || 
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जेहि सुनि बिनय मोदि जनु जानी। आवहिं बहुरि रामु रजधानी || 
दो०-जद्यपि जनसु कुमातु तें मैं सु सदा सदोस । 

आपन जानि न त्यागिहहिँ मोहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥ 
भरत वचन सब कहें प्रिय लागे। राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥ 
लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ 
माठु सचिव गुर पुर नर नारी | सकल सनेहँ बिकल भए भारी || 
भरतहि कहहिं सराहि सराही | राम प्रेम मूरति तनु आही॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू | प्रान समान राम प्रिय अहहू॥ 
जो पार्वेर अपनी जड़ताई। दुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई॥ 
सो सढु कोटिक पुरुष समेता। बसिदि कलप सत नरक निकेता || 
अहिअघ्रअवगुन नहिं मनि गहई | रइ गरल दुख दारिद द इई || 
दो०-अवसि चलिअ बन रास जह भरत मंचु भळ कीन्ह । 

सोक सिंधु बूढत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह॥१८४॥ 
भा सब कें मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा || 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय मे सबही के॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई || 

घन्य भरत जीवनु जग माहीं|सीछ सनेहु सराहत जाहीं॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकळ चळे कर साजहिं साजू | 
जेहि राखहिं रह घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदनि मारी | 


५०७ की कह रहन कडि नह काहू | को मु चुहड नुग जीवन साङ | हा | 
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दो०-जरड सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ॥१८५॥ 
घर घर साजहिं बाहन नाना।हरपु हृदये परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू| नगर्‌ वाजि गज भवन भँडारू॥ 
संपति सब रघुपति के आही। जौँ विनु जतन चलो तजिताही॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई | पाप सिरोमनि साई दोहाई।॥ 
करइ खामि हित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले | जेसपनेहुँ निज धरम न डोले॥ 
कहि सवु मरसु धरमु भल भाषा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे | राम मातु पहि भरतु सिघारे॥ 
दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कट्देड वनावल पालकी सरन सुखासन जान ॥१८६॥ 
चक्क चककि जिमि पुर नर नारी | चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ 
कहेउ लेहु सवु तिलक समाजू। बनहिं देब मुनि रामहि राजू] 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँबारे॥ 
अदरुंघती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ॥ 
विप्र बृंद चढि बाइन नाना | चळे सकल तप तेज निधाना॥ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट कहँ कीन्द पयाना॥ | 
॥ ००३ बिका समा आदि वज्री ३०चद्िऽचहि छत अमर राजनी: (१ 
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दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ। 
सुमिरि राम सिय चरन तव चले भरत दोउ भाइ॥१८७॥ 
राम दरस बस सब नर नारी | जनु करि करिनि चले तकि बारी 
बन सिय रामु समुझि मन माही सानुज भरत पयादेहिं जाहीं।॥ 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली] राम मातु मृदु बानी बोली ॥ 
तात चढूहु रथ बलि महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
ठम्हरें चलत चलिहि सवु लोगू | सकल सोक कुस नहिं मग जोगू॥ 
सिर घरि बचन चरन सिरु नाई।रथ चढि चलत भए दोउ भाई॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू। दूसर गोमति तीर निवासू | 


दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
सई तीर बसि चले विद्दाने। संगबेरपुर सब निअराने॥ 
समाचार सब सुने निपादा। हृदये बिचार करइ सबिषादा। 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। दै कछु कपट भाउ मन साहीं॥ 
जों पे जिये न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई॥ 
जानहिं सानुज रामहिं मारी। करड अकंटक राजु सुखारी॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवन द्वानी॥ 
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा। रामहि समर न जीतनिहारा॥ 
का आचरजु भखु अस करहीं!नहिं विष बेलि अमिअ फळ फरही॥ 
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दो०-अस बिचारि गे ग्याति सन कहेउ सजग सब होइ । 
हथवॉसहु बोरहु तरनि कीजिभ घाटारोहु ॥१८९॥ 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरै के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊं। जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ। 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभंयु सरीरा॥ 
भरत भाइ रपु मैं जन नीचू। बई भाग असि पाइअ मीचू॥ 
खामि काज करिहउँ रन रारी । जस धवलिहउँ भुवन दस चारी ॥ 
तजउ प्रान रघुनाथ निहोरें | दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें॥ 
साइ समाज न जाकर लेखा | राम भगत महुँ जासु न रेखा ॥ 
जायंजिअत जग सो महि भार जननी जौबन बिटप कुठारू॥ 


दो०-बिगत बिषाद निषादपति सवहि बढाइ उछाहु । 


सुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ ` 


बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ।सुनि रजाइ कद्राइ न कोऊ || 
भलेहिँ नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहिं एक बढावइ करषा॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं।भार्थी बाँधि चढ़ाइन्हि घनहीं ॥ 
अगरी पहिरि कूँडि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं॥ 
एक कुसल अति ओड़न खांडे । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छोड़े 
निज निज साजु समाजु बनाई | गृह राउतहि जोहारे जाई || 


देखि सुभट सब ले ले 
उभट सव लायक जाने | छे छे नाम सकळ नमाने], 
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दो०-भाहहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ सोहि । 
सुनि सरोष बोळे सुभट बीर अधीर नं होहि ॥१९१॥ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिँ कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ 
जीवत पाउ न पाछें घरही। हंड मुंडमय मेदिनि करददीं॥ 
दीख निषादनाथ भल टोळू। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोळू॥ 
एतना कहत छींक भइ बॉए] कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 
बूढ़ एकु कह सगुन बिचारी | भरतहि मिलिअ न होइहिरारी॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं। 
सुनि गुह कहइ नीक कह वूढा। सहसा करि पछिताहिं बिमूढ़ा॥ 
भरत सुभाउ सील बिनु बूझें। बडि हित दानि जानि बिनु जुझें॥ 

दो०-गहहु घाट भट समिटि सव छेडें मरम मिलि जाइ। 
बूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहडं आइ ॥१९२॥ 


लखच सनेहु सुभायेँ सुहाएँ। बेरु प्रीति नहिं हुरइँ दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट संजोवन लागे। कंद भूल फल खग मृग मागे॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए | मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥ 
देखि दूरि ते कहि निज नामू | कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि राम प्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा || 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा। 


गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि छाई॥ 
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दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेसु न हृदये समाइ॥१५३॥ 


मेंटत भरतु ताहि अति प्रीती) लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती॥ | | 
घन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिसहिँ फूला॥ : 
लोक वेद सव भाँतिहिँ नीचा । जायु छौँह छुइ लेइअ सांचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | मिलत पुलक परिपूरित गाता || 
राम राम कहि जे जमुहाही। तिन्दहि न पाप पुंज समुहाहीँ॥ ' 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीन्हा॥ . .. 
करमनास जछ सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहिं धरई॥ .] 
उलटा नासु जपत जगु जाना । वालमीकि भए ब्रह्म समाना|| ` 


दो०-खपच सवर खस जमंन जड़ पावर कोळ फिरात । 
राखु कहत पावन परम होत सुवन विख्यात ॥१९४॥ : 


नहिं अचिरिजु जुग जुग चलिआई।केहिन दीन्हि खुबीर बड़ाई || जा 
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लही | 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा।पूँछी कुसल सुमंगल खेमा॥ 
देखि भरत कर सील. सनेहू। भा निषाद्‌ तेहि समय बिदेहू॥ | 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 
घरि धीरज पद बंदे बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
उसळ मूल पद्‌ पंकज पेखी | मै तिहुँ काल कुसळ निज लेखी । 
अब पशु परम अनुग्रह तोरे। सहितः कोटि कुल मंगल मोरे | 

yaan | 
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__ दो०-ससुझ्षि मोरि करतूति कुछ मसु महिमा जियँ जोइ। 
` ` जोन भजद्द रघुबीर पद जग बिधि वंचित सोइ ॥१९५॥ 
कपरी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाँती॥ 
` राम कीन्ह आपन जत्रही तें। भयडँ सुवन भूप्रन तबदी तें॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुद्दाई१ मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ 
कहि निषाद निज नाम सुवानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं॥ 
जानि लखन सम देहिं असीसा। जिआहु सुखी सय लाख बरीसा॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु छखनु निद्दारी॥ 
कहहिं लह्ठेउ एहिं जीवन लाहू | मेंटेड रामभद्र भरि बाहू॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई॥ 
दो०-सनकारे सेवक सकल चळे खासि रुख पाद । 
चर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ॥१९६॥ 
` सुंगबेरपुर भरतं दीख जब | भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू। जनु तनु घरें बिनय अनुरागू॥ 
. एहि बिधि भरत सेनुसबु संगा। दीखि जाइ जग पावनि गंगा | 
. रामधार कह कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगंनु मिले जनु रामू ॥ 
- करहि प्रनाम नगरनरनारी। मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी॥ 
करि मजनुमागहिं कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू। सकल, सुखद सेवक सुरधेनू॥ 
७०७४ नोरि गति, तर पगड एड | सरील: रामा. पू. सुहु, सते | 
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दो०-एहि विधि मजजु भरतु करि युर अनुसासन पाइ। 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चळे लवाइ॥ १९७॥ | | 

जहँ-तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा | भरत सो घु सबही कर लीन्हा॥ 

सुर सेवा करि आयसु पाई | राम मातु पहि गे दोउ भाई॥ ' 

चरन चाँपि कहि कहि मृदु बानी जननीं सकळ भरत सनमानी || 

भाइहि सौंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई॥ 

चले सखा कर सों कर जोरें | सिथिल सरीरु सनेह न थोरे ॥ 

पूँछतसलहि सो ठाउँ देखाउ | नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ 

बह सिय रामु लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥| 

भरतबचन युनि भयउ बिषादू | तुरत तहाँ लह गयउ निषादू॥ , 

दो०-जहँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्रासु। | 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड नासु ॥१९८॥ । 


कुस साँयरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्द लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ { 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 1 
` श्रीहत सीय विरहे दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना। ' 
पिता जनक देउँ परतर केही | करतळ भोगु जोगु जग जेही। , 
सुर भानुकुल भानु मुआदू | जेहि सिद्दातः अमरावतिपाद॥ प 
र ७०७५ननायू , खुनाय गोसा, जो इ होत ओ०सस>बङराई 0१८० 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि । 

बिहरत हृद्उ न हरि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥१९९॥ 
लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहिं न होने॥ 
पुरजन प्रिय पितु माठु दुलारे | सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ . 
ते बन सहहिं ब्रिपति सव भाँती। निद्रे कोटि कुलिस एहिं छाती॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब्र गुन सागर || 
पुरजन परिजन शुर पितु माता। राम सुभाउ सबहि सुखदाता॥ 
बैरिउ राम बड़ाई करदीं।बोलनि मिळनि बिनय मन हरहीं || 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिन सकहिं प्रभु गुन गन लेखा॥ 
दो०-सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल ओद्‌ निधान । 

ते सोवत कुस डासि महि विधि गति भति बळवान॥२००॥ 
राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगव्िं जननि सकल दिन राती 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी 
धिग केकई अमंगळ मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला || 
मैं घिग घिग अघ उदधि अभागी | सवु उतपातु भयउ जेहि लागी॥ 
कुल कलंकु करि सुजेउ बिघाता | साइँ दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ || 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू | 


ब रम दहि मिय तमद प्रियरामहि यह निरजोस दोसु बिधि बामहि, | 
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छं०-बिधि बाम की करनी कठिन जेहिं मातु कील्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ - 
तुळसी न तुम्ह सो राम प्रीतसु कहतु हों सोहें किएँ। | 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धौरजु हिएँ ॥ 
.सो०-अंतरजामी रासु सछुच सम्रेम कृपायतन । 
चलिअ करिअ विश्रासु यह यिचारि दृढ़ आनि मन ॥२०५॥ 


सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। वास चले सुमिरत रघुबीरा॥ 
यह सुधि पाइ.नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी ॥ 
परद्खिना करि करहिं प्रनामा। देहि केकडहि खोरि निकासा ॥ | 
भरि भरि बारि बिढोचन लेहीं | बाम बिघातहि दूषन देही : 
एक सराइहि भरत सनेहू । कोउ कह पति निवाहेउ नेहू। | 
निंद॒हिं आपु सराहि निषादहि। को कहि सकइ विमोह बिषादहि॥ | 
एहि बिधि राति लोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥ | 
गुरहि सुनावं चढाइ सुहाईं। नई नाव सब मातु चढ़ाई | 
दंड चारि महँ भा सवु पारा। उतरि भरत तब सबहि सँभारा || | 
दो०-प्रातक्रिया करि मातु पद वंदि गुरहि सिरु नाइ । | 
आगें किए निषाद गन दीन्हेउ करक वळाडू ॥२०२॥ ` 
कियउ अगुआई | मातु पालकीं सकळ चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ ल्घु दीन्दा | बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्दा॥ 
„५० सा हिलि विकू 0५०9. ६ 
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गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिँ बारा। होइअ नाथ अख असवारा॥ 
रामु पयादेहि पाये सिधाए। हम कह्‌ रथ गज बाजि बनाए॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा | सब तें सेवक घरमु कठोरा॥ 
देखि भरत गति सुनि मदु बानी | सब सेवक गन गरहिं गलानी || 
दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह मवेसु प्रयाग । 

कहत राम सिय रास सिय उसगि उमगि अनुराग २०३॥ 
झळका झळकत पायन्ह केसं | पंकज कोस ओस कन जेसें॥। 
भरत पयादेहिं आए आजू | भयड दुखित सुनि सकलसमाजु। 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए | कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिहिं आए॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने॥ 
देखत स्यामल धवल हलोरे। पुळकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ। 
मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी | सफळ करहिं जग जाचक बानी॥ 
दो०-अरथ न धरम न कास रुचि गति न चहऊँ निरबान। 

जनम जनम रति रास पदर यह बरदाचु न आन ॥२०४॥ 
जानहुँ रामु कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही॥ 
सीता राम्‌ चरन रति मोरें | अनुदिन बढ॒उ अनुग्रह तोरे || 

- जलदु जनम भरि सुरति बिसारठ। जाचत जळ पबि पाहन डारठ|| 
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चातकु रटनि घटे घटि जाइँ। बढें प्रेस सब भाँति भलाई॥ 
कनकहिं बान चढ्इ जिमि दाहें | तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ 
भरत बचन सुनि माझ जिवेनी। भइ मृढु वानि सुमंगल देनी॥ 

तात भरत तुम्ह सब विधि साधू । राम चरन अनुराग अगाघू ॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह सम रामहिकोउ प्रिय नाही| "| 


दो०-तनु पुलकेउ हियं हरपु सुनि बेनि वचन अनुकूल । 

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल ॥२०५॥ 
प्रमुदित तीरथराज निवासी बैखानस बहु शही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सनेहु सीडसुचि साँचा॥ | 
उनत राम गुन आम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए॥ 
दड मनामु करत मुनि देखे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखे | 
भाइ उठाइ लाइ उर डीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्द नाइ सिरु बैठे | चहत सकुच गह जनु भजि पैठे|| 
मुनि पूँछव कछु यह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीड संकोचू। 
सुनहु भरत हम सव सुधि पाई | बिधि करतब पर किछुन बसाई॥ 
दो०-तुम्ह गलानि जिय जनि करहु ससुद्नि मातु करतूति। 

तात ककइहि दोसु नहिं गई गिरा मति ति ॥२०६॥ 
यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात ठुम्हार बिमल असु गाई | पाइहि लोकउ बेदु बड़ाई|| 
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राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुखु धरमु बड़ाई॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुँ पछितानी॥ 
तहँडे तुम्हार अल्प अपराधू। कहै सो अघम अयान असावू॥ 
करतेहु राजु त तुम्हि न दोषू। रामहि होत सुनत संतोषू॥ 
दो०-अब अति कीन्देहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु । 

सकल सुमंगल सूल जग रघुवर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्रु तुम्ह सम कोड नाहीं॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुम्ददि सराहत बीती ॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर कें। 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई | प्रनत कुटुंब पाल रघुराई॥ 
तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। घरें देह जनु राम सनेहू॥ 
दो ०-तुम्ह कहुँ अरत कलंक यह हम सब कहुँ उपदेसु । 

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह ससउ गनेसु ॥२०८॥ 
नव बिधु विमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना । घटिदि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिदी प्रभु प्रताप रबि छबिदिन न हरिही॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसिहि न कैकइ करतबु राहू॥ 
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पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा॥ 
' राम भगत अत्र अमिअं अपाहूँ | कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुघाहूँ || 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी || 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं 


दो०-जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट अए आइ । 
जे इर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०९॥ 


कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहँ बस राम पेम मृगरूपा | 
तात गळानि करहु जिय जाएँ। डरहु द्रिद्रहि पारसु पाएँ ॥| 
सुनहु भरत हम झूठ न कहदी । उदासीन तापस बन रहहीं॥ 
सव साधन कर सुफळ सुहावा | लखन राम सिय द्रसनु पावा॥ 
तेहि फल कर फल द्रस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा || 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ 
सुनि मुनि वचन सभासद्‌ हरपे | साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा | सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा॥ 


दो०-पुलक यात हियैँ रासु सिय सजल सरोरुह नैन । 
करि मनाझु सुनि मंडलिहि बोळे गदगद बैन ॥२१०॥ 


ड तीरथराज्‌ | साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू॥ 
२.९ बल जी किछुकहिअ वनाई | एहिसम अधिक न अघअघमाई 
उह सबग्य कह सतिभाऊ।उर अंतरजामी रघुराऊ॥ 
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मोहि न मातु करतब कर सोचू । नहिं दुखु जिये जगु जानिहि पोचू|) 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोदि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए। लछिमन राम सरिस सुत पाए! 
राम बिरह तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि सुनि वेष फिरहिं बन वनहीं॥ 
दो०-अजिन बसन फल असन' महि सयन डासि कुस पात। 

बसि तरुतर नित सहत हिम भातप वरषा वात ॥२३५॥ 
एहिं दुख दाह दहइ दिन छाती | भूख न वासर नीद न राती॥ 
एदि कुरोग कर औषधु नाहीं | सोधेउँ सकल बिस्तर मन माहीं॥ 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह वंसूला॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंच । गाड़ि अवधि पढि कठिन कुसंच्‌॥ 
मोहि लगि यहु कुठाड तेहिं ठाटा । घाळेसि सब जगु बारह बाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाए 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भाँति बडाई॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥ 
दो०-करि प्रबोधु सुनिबर कहेउ अतिथि पेमम्रिय होहु । 

कंद सूळ फल फूल इम देहि छेहु करि छोहु ॥२१२॥ 
सुनि मुनि बचन भरत हियेसोचू । भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू॥ 
जानि गरुइ गुर गिरा बहदोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥ 
तुम्हारा । परम घरम यहु नाथ हमारा॥ 
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भरत बचन मुनिबर मन भाए | सुचि सेवक सिष निकट 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल रेड 
भलेहिंनाथ कहि तिन्ह सिर नाए प्रमुदित निज निज काज सिघाए॥ 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई | आयसुहोइसो करहिं गोसाई॥ . 
दो० जराम विरह es भरतु रानुज सहित समाज । 

पहुनाइ करे हरहु श्रम कहा सुदित झुनिराज ॥२१३॥ 
रिधि सिधि सिर धरि मुनिबर बानी।बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी॥ 
क परसपर सिघि समुदाई | अतुलित अतिथि राम ख्घुभाई॥ | 
शुन पद बंदि करिअ सोइ आजू होइ सुखी सत्र राज समाजू॥ | 
अस कहि स्चेउ रुचिर गह नाना ।ेदि बिलोकि विळ्लाहि बिमाना | 


दार्सी दास साजु सब लीन्हे। जोगवत रहि मनहि मनु दीन्हें | 


द सि भरत कहुँ रिसि भस आायसु दीन्द । | 
दायकु बिभव मुनिबर तपबळ कीन्ह॥२१७ | | 


आसन सयन सुबसन विताना बन 
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सुरभि फूल फल अमिअ समाना। बिमल जलासय बिविध बिधाना॥ 
असन पान सुचि असिअ अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से || 
सुर सुरभी सुरतरु सबही कें। लखि अभिलाषु सुरेस सची कं॥ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी। सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी॥ 
खक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष बिसमय बस लोगा || 
दो०-संपति चकई भरतु चके, सुनि आयस खेलवार । 

तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 
मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम . | 
कीन्ह निमजनु तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्दै । चले चित्रकूटहिं चितु दीन्है॥ 
रामसखा कर दौन्है लागू। चलत देह धरि जनु अनुरागू॥ 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया | पेमु नेमु ब्रतु घरमु अमाया॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहि कहत मृदु बानी || 
राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत नहिं रोके॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिँ फूला। भइ मृदु महि मगु मंगल मूला। 
दो०-किए जाहिँ छाया जलद सुखद बहइ बर बात | 
तस मयु भयउ न राम कह जस भा भरतहि जात॥२१६॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रमु जिन्ह प्रभु हेरे॥ 
ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ 
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यह बड़ि बात भरत कइ नाहीं । सुमिरत जिनहि रासु मन माहीं।। 
बारक राम कइत जग जेऊ। होत तरन !तारन नर तेऊ | 


भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता | कस न होइ मशु मंगलदाता॥ । 


सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरणु दिवँ लहहीं॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू । जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू ॥ 
शुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई॥ 
दो०-रासु संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 

बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 


बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने | सहसनयन विनु लोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन माया | करइ त उलटि पर्‌इ सुरराया॥ 


तव किछु कीन्ह राम रुख जानी । अव कुचालि करि दोइदि दानी / 


सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ | निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
जो अपराइु भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई॥ 
लोकहुँ वेद्‌ बिदित इतिद्दासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
दो०-मनहुँ न आानिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु। 

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवक्रु परम पिआरा॥ 
मानत उखु सेवक सेवकाई | सेवक बैर बैर अधिकाई॥ 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहि न पाप पूनु गुन दोष्‌॥ 
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करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फड चाखा॥ 
तदपि करहिं सम विषम बिहारा। भगत अभगत हृद्य अनुसारा॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस || 
राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
अस जिये जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुद्दाई ॥ 
दो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाळ । 

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपा ॥२१९॥ 


सत्यसंध प्रभु सुर हिंतकारी। भरत राम आयस अनुसारी || 

स्वार्थ बिवसबिकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोह ॥ 

सुनि सुरवर सुरगुर बर बानी | भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥ 

बरषि प्रसून रपि सुरराऊ। छो सराइन भरत सुभाऊ॥ 

एहि बियि भरत चछे मग जाहाँ । दसा देखि मुनि सिद्ध सिद्दाहीं ॥ 
जबहि रामु कहिं लेहिं उसासा | उमगत पेसु मनहूँ चहु पासा॥ 
द्रवहिं वचन सुनि ङुलिस पषाना | पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ 
बीच बास करि जमुनहिं आए | निरखि नीर लोचन जळ छाए॥ 
दो०-रघुवर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 

. होत मगन वारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू | भयउ समय सम सबहि सुपासू || 
रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहि न बरनी। 
आत पार भए एकहि खेवाँ। तोषे -रामसखा की सेवाँ॥ 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 


३४८ अ रामचरितमानस ॐ 
चले नहाइ नदिहिं सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥ 
आगे मुनिबर बाहन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाहें ॥ 
तेहि पार्छ दोउ बंधु पयादें। भूषन बसन वेष सुठि सादे || 
सेवक सुद्धद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा || 
जह जह राम बास बिश्रामा। तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 
दो ०-भग बासी नर नारि सुंनि धोम फाम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सव सुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 
कहि सपेम एक एक पाहीं | रामु लखनु सखि होहिं कि नाहीं| 
बय वपु बरन रूपु सोइ आली । सील सनेहु सरिस सम चाली || 
वेषु न सो सखि सीय न संगा। आगं अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्न सुख मानस खेदा। सखि संदेहु होइ एहिं भेदा॥ . : 
तासु तरक तियगन मन मानी | कदृहिं सकल तेहि सम न सयानी॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी बरोली मधुर बचन तिय दूजी || 
कहिं सपेम सब कथाप्रसंगू। जेहि बिधि राम यज रस भंगू॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी॥ 
दो०-चरूत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात सनातन रघुबरहि भरत सरिस को आज्ञ॥२२२॥ 


भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन इरनू || 
जो किछु कहव थोर सखि सोई | राम बंधु अस काहे न होई ॥ 
इम सब सानुज भरतहि देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें॥ 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan kK 


$ अयोध्याकाण्ड | ३४९ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताही। कैकइ जननि जोगु सुदु नाहीं ॥ 
कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन 
कह हम लोक वेद बिधि हीनी। लघु तिय कुल करतूति मलीनी॥ 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा | कहुँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंढु अचिरिजु प्रति आमा । जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा॥ 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेठ मग लोगन्ह कर भागु। 

जु सिंघल बासिन्ह भयउ बिधि वस सुलभ प्रयागु॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजहि करहिं प्रनामा || 
मनहीं मन मागि बरु एहू | सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहिं किरात कोल बनबासी । बैखानस बढु जती उदासी ॥ 
करि प्रनामु पूंछहिं जेहि तेही। केहि वन लखनु रामु बैदेही॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनम फछ लहहीं॥ 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे | ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥ 
एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी | सुनत राम वनवास कहानी ॥ 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चळे सुसिरि रघुनाथ । 

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ॥२२४॥ 


मंगळ सगुन होहिं सब काहू | फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू । मिल्हिहिं रामु मिटिहि दुख दाहू॥ 
करत मनोरथ जस जिये जाके | जाहिं सनेह सुराँ सब छाके 
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सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं | बिहबल बचन पेम बस बोलहिं 
रामसखाँ तेहि समय देखावा | सेल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा।सीय समेत बसहिं दोउ वीरा ॥ 
देखि करहिं सव दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राजसमाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ 
दो०-भरत प्रेसु तेहि समय जस उस कहि सकइ न सेपु। 
फबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु।२२५। 


सकल सनेह सिथिल रघुवर कं। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें॥ 
जल थड देखि वसे निसि बीत | कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें || 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सीयें सपन अस देखा॥ .. 
सहित समाज भरत जनु आए | नाथ वियोग ताप तन ताए॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुद्दारी॥ 
सुनि सिय सपन भरे जळ लोचन। भए सोचवस सोच बिमोचन | 
लखन सपन यह नीक न होई | कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
छं०-सनमानि सुर सुनि बंदि बैठे उतर दिलि देखत अण । 
नभ भूरि खग सग भूरि भागे बिकर प्रु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काइ चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोळन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
सो०-सुनत सुमंगळ बैन मन प्रमोद तन पुरक भर । 
, Vasishtha सरद सरोरद, गैन तुळसी, केतुः 38१००१ i 
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बहुरि सोचत्रस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगवनू || 
एक आइ अस कहा बहोरी।सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधुसकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू। कहत समय सम नीति विचारू 
बिनु पूछें कछु कहें गोसाई। सेवकु समये न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि खामी । आपनि समुझि कहदडँ अनुगामी | 
दो०-वाथ सुहृद सुडि सरळ चित सील सनेह निधान। 

सब पर प्रीति ग्रतीति जिय जानिअ आए समान ॥२२७॥ 


बिषई जीव पाइ प्रभुताई।मूद़ मोह बस होहिं जनाई॥ 
भरतु नीति रत साघु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना || 
तेऊ आजु राम पढु पाई । चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनवास एकाकी || 
करि कुमंत्रुमन साजि समाजू | आए करे अकंटक राजू] 
कोटि प्रकार कळपि कुटिलाई | आए दल बटोरि दोउ भाई॥ 
जों जिये होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली || 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
दो०-ससि युर तिय गामी नघुषु चढेड सूमिसुर जान । 

लोक वेउ तें बिसुख भा अधस न बेन समान॥२२८॥ 
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सहसवाहु सुरनाधु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकृ ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निद्रे रामु जानि असहाई॥ 
समुझि परिहि सोड आजु विसेषी | समर सरोष राम मुखु पेखी॥ 
एतना कहत नीति रस भूला | रन रस बिटपु पुलक मिस फूला॥ | 
प्रभु पद्‌ बंदि सीस रज राखी |बोले सत्य सहज बळ भाषी॥ | 
अनुचित नाथ न मानय मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
कह ठगि सहिअ रहिअ मनु मारे । नाथ साथ घनु हाथ हमारे ॥ | 
दो०-छत्रि जाति रघुकुर जनमु राम अनुग जगु जान | | 
लातहुं मारं चढ़ति सिर नीच को घूरि समान ॥२२९॥ | 
उठि कर जोरि रजायसु मागा | मनहुँ बीर रस सोबत जागा॥ 
बाँधि जटा सिंर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ।भरतहिंसमर सिखावन देऊँ। | 
राम निराद्र कर फल पाई | सोबह समर सेज दोउ भाई।। | 
आइ बना भल सकळ समाजू | प्रगट करडे रिस पाछिल आजू || 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू | लेइ लपेटि लवा जिमि वाजू || | 
तेसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ | 
नों सहाय कर संकर आई। तौ मारडें रन राम दोहाई॥ 
दो०-भति सरोष माख लूखजु लखि सुनि सपथ प्रवान। 


सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 
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जगु भय मगन गगन भइ बानी | लखन बाहुबल बिपुलबखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहिँ सकइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ।समुझि करिअ भल कह सवु कोऊ 
सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई (सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ 
जो अचर्वेत बृप मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिं सेई | 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 
दो०-भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ॥२३१॥ 
तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई | गगनु मगन मकु मेघहिं मिलई 
गोपद जल बूड़हिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न ठपमदु भरतहि भाई॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥ 
सगुनु खीरु अवगुन जळ ताता। मिलइ रचइ परपंचु बिधाता॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवयुन बारी।निज जस जगत कीन्हि उजिआरी 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ 
दो०-सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु। 


सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु॥२३२॥ 
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नौ न होत जग जनम भरत को | सकल घरम धुर धरनि धरत को॥ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा॥ 
लखन राम सिय सुनि सुरबानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी॥ 
इहाँ भरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जद सिय रघुराई | साथ निघादनाशु लघु भाई॥ 
समुझि मातु करतब सकुचाही | करत कुतरक कोटि सन माही ॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ।उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥ 

दो०-मातु मते महुँ मानि मोहि जो कडु करहिँ सो थोर । 
अघ अवरुन छमि आदरहिँ ससुद्षि आपनी ओर॥२३३॥ 
लों परिहरहिं मलिन मनु जानी। जौँ सनमानहिं सेवकु मानी॥ 
मोरे सरन रामहि की पनद्दी। राम सुखामि दोसु सब जनही ॥ 
जग जस भाजन चातक मीना | नेम पेम निज निपुन नबीना॥ 
अस भन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता॥ 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी | चलत भगति बल धीरज घोरी || 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जलप्रवाह जल अछि गति जेसी | 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू॥ ` 
दो०-छगे होन मंगळ सगुन सुनि गुनि कहत निषादु 
मिटिहि सोचु होइहि हरपु पुनि परिनाम ब्रिषादु ॥२३०॥ 


सेवक बचन 
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भरत दीख बन सेल समाजू | मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी || 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गति तेहि अनुहारी॥ 
राम बास बन संपति श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ 
सचिव बिरागु बिवेकु नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देस्‌॥ 
भर जम नियम सेल रजधाभी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी || 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दो०-जीति मोह मदिपाछु दळ सहित बिनेक भुआछ। 

करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुकाछ॥२३५॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ 
बिपुल विचित्र विहग मृग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष वृष साजु सराहा || 
बयरु बिदाइ चरहिं एक संगा | जहेँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं । मन हुँ निसान बिविधि बिधि बाजि 
चक चकोर चातक सुक पिक गन | कूजत मंजु मराल मुदित मन॥ 
अलिंगन गावत नाचत मोरा | जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥ 
बेलि विटप तुन सफल सफूला। सब समाजु मुद मंगल मूला॥ 
दो०-राम सैल सोभा निरखि अरत हृदयँ अति पेसु । 

तापस तप फळ पाइ जिमि सुखी सिरान नेखु॥२३६॥ 


मासपारायण, बीसवाँ विश्राम 
नबाह्वपारायण, पाँचचोँ विश्राम 
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तब केवट ऊँचें चढ़ि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअहिं विटप बिसाला |पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ 
जिन्ह तरुबरन्द मध्य बटु सोहा । मंजु विसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पलव फल लाला | अविरल छाहँ सुखद्‌ सब काला॥ 
मान हूँ तिमिर अरुनमय रासी | बिइची विधि सँकेलि सुषमा सी || 
ए तरु सरित समीप गोसाई | रघुबर परनकुटी जहँ छाई॥ 
तुलसी तरुबर बिबिध सुद्दाए। कहुँ क हुँ सिय कहुँ लखन लगाए 
बट छायाँ बेदिका बनाई | सिय निज पानि सरोज सुहाई।॥ 
दो०-जहाँ बैठि झुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान। 

सुनहि कथा इतिहास सब आगस निगम पुरान ॥२२७॥ 
सखा बचन सुनिबिटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन बारी॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
इरघईिं निरखि राम पद्‌ अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका॥ 
रज सिर धरि हिये नयनन्दि लावहिँ।रघुबर मिलन सरिस सुख पाव हिँ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह विस मग भूला। कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को॥ 


दो०-पेम अमिभ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर। 


STEPS द 3 Le RSIS SEES PISS HHS SIERO SIT 


2551१2 1सश्चि। प्रस्ट "सुर शाः हि कषपासिंशु रघुबीर ७२३ ७३१०7 । 


* अयोध्याकाण्ड ॐ ३५७ 
सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउन लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन | सकल सुमंगल सद्नु सुद्दावन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे बचन कइत अनुरागे 
सीस जटा कटि मुनि पट बाँधें। तून कसें कर सरु घनु काँघे॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजु|'सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा।जनु मुनिबेष कीन्ह रति कामा॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत इंसि हेरत|॥ 


दो०-लसत मंजु झुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। 

ब्यान सभा जनु तु धरं भगति सञ्चिदानंदु॥२३९॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन | विसरे हरष सोक सुख दुख गन || 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनासु भरत जियें जाने॥ 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा॥ 
मिलिन जाइ नहिं गुद्रत बनइे।सुकबि लखन मन की गति भनई॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खच खेलारू॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा॥ 


दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान। 
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मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कबिकुल अगम करम मन बानी 
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अदिति बिसराई॥ 
कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कबि मति अनुसरई॥ 
कविहि अरथ आखर बड़ साँचा।अनुहरि ताल गतिहि नढु नाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को। जहँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो मैं कुमति कहों केदि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ 
मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की।सुरगन सभय घक्रधकी घरकी ॥ 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। बरपि प्रसून प्रसंसन लागे || 


दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवडु भेटेड राम। 
भूरि भाय भेटे भरत लछिमन करत अनास ॥२४१॥ 
मेंटेड लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निषाइु लीन्ह उर लाई॥ 
पुनि मुनिगन ढुहुँ भाइन्द बंदे । अभिमत आसिंप पाइ अनंदे॥ 
सानुज भरत उमगि अनुरागा | धरि सिर सिय पद्‌ पदुम परागा || 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेठाए।॥ 
सीर्यं असीस दीन्दि मन माहीं। मगन सनेद देह सुधि नाह ॥ 
सब विधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर बीता॥ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा।प्रेम भरा मन निज गति छूँछा 
तेहि अबसर केवढु घीरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनामुकरि॥ 
दो०-नाथ साथ सुनिनाथ के सातु सकळ पुर लोग। 
, Vasishtha सेवकासेजपनस खि”? ए/जिक छ जिच्तेस १0४२ 0/7091 Kk 
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सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू | सिय समीप राखे रिपुद्वन्‌॥ 
चले सवेग रामु तेदि काला। धीर धरम धुर दीनदयाला॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड ग्रनाम करन प्रझु लागे॥ 
मुनिवर घाइ लिए उर छाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ 
प्रेम पुकि केवट कहि नामू। कीन्द दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिपि बरबस मेटा । जनु महि छठत सनेइ समेटा॥ 
रघुपति भगति सुमंगछ मूला । नभ सराहि सुर वरिसहिं फूला || 
एदि सम निपट नीच कोड नाहीं। बड़ वसिष्ठ सम को जग माही ॥ 
दो०-जेहि लस्थि रखनहु तें अधिक मिळे सुदित झुनिराउ। 

सो सीतापति सजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 
आरत लोग राम सबु जाना। करूनाकर सुजान भगवाना।। 
जो जेहि भाय रदा अभिलाषी। तेहि तेहि के तसिं तसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पळ महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥ 
यह बडि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छादीं॥ 
सिलि केवटहि उसगि अनुरागा। पुरजन सकळ सराहहिं भागा॥ 
देखीं राम दुखित मइतारीं। जनु सुबेलि अवर्ली हिम मारी ॥ 
प्रथम राम भैँटी कैकेई। सरळ सुभाय भगति मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर घरि खोरी॥ 
द्रो०-भेटीं रघुवर मातु सब करि प्रबोछु परितोषु। 

अब्र हेस आधीन जणु काहु न देह दोषु॥२४४॥ 
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गुरतिय पद बंदे दुदु भाई। सहित बिप्रतिय जे उँग आइ॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहि असीस मुदित मृढु वानीं ॥ 
गहि पद को सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता परे पेम व्याकुल सब गाता || 
अति अनुराग अंब उर लाए | नयन सनेह सलिल अन्हवाए | 
तेहि अवसर कर हरय विषादू | फिमिकवि कहै मूक जिमि खादू 

जननिहि सानुज रघुराऊ। | गुर सन कहेउ कि घारिअपाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगू 


दो०-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ] 

पावन आश्रम गवचु किय भरत खन रघुनाथ ॥ २४५] 
सीय आइ मुनिबर पग लागी | उचित असीस लही मन मागी 
गुरपतिनिहि मुनितियन्द समेता। मिली प्रु कहि जाइ ॥ 
बंदि बंदि पग सिय सबही के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जव सीये निहारी। मुदे नयन सहमि सुकुमारीं || 
परीं बघिक बस मनहुँ मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं। 
तिन्ह सिय निरखि निपर दुखु पावा।सो सवु सहिअ जो देउ सहावा 
जनकसुता तब उर धरि धीरा | नील नलिन लोयन भरिनीरा॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई | तेहि अवसर करुना महि छाई | 


दो० “जाणि लागि पग सबनि सिय सेंटति अति अनुराग । 
हृदय असोसाहे पेम बस रहिम 


५ भरी सोहाग ॥ २४ ®laan kK 
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विकल सनेहँ सीय सब रानी | बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक सुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा || 
रप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा || 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी भे अति बिकल धीर घुर घारी ॥ 
कुलिस कठोर सुनत कडु वानी। विलपत लखन सीय सव रानी || 
सोक विकल अति सकल समाजू मानहुँ राजु अकाजेउ आजू] 
मुनिवर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए॥ 
रतु निरंचु तेहि दिन प्रभु कीन्दा । मुनिहु कहें जङ काहुँन छीन्द्ा॥ 
दो०-भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दौन्ह । 

श्रद्धा अगति समेत मर्नु सो सबु सादरु कीन्द ॥२४७॥ 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी। मे पुनीत पातक तम तरनी || 
जाछु नाम पावक अघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूळा || 
सुद्ध सो भयड साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस || 
सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अंबु अहारी॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता| 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इह अमरावति राऊ॥ 
बहुत कहेउं सब कियड ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाई॥ 
दो०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहडु अस राम। 

लोग दुखित दिन छुइ दरस देखि ल्हहुं बिश्राम ॥२४८॥ 
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राम बचन सुनि सभय समाजू | जनु जलनिधि महुँ विकल जहाज || 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मुला । भयड मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ 
पावन पर्य तिहुँ काळ नहाहीं । जो विलोकि अध ओघ नसाहीं || 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि | निरलहि हरपि दंडवत करि करि॥ 
राम सेल वन देखन जाहीं। जहे सुख सकर सकल दुख नाहीं| 
झरना झरहिं सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिविध बयारी॥ 
बिटप बेलि तून अगनित जाती । फळ प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 
सुंद्र सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ वरनि बन छवि केहि पाहीं || 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिह्दग कूजत गुंजत ग्टंग । 

बेर बिगत विहरत विपिन झग विग घहुरंग ॥२७५९॥ 
कोळ किरात भिस्छ बनबासी । मधु सुचि छुंद्र साडू सुषा यी॥ 
भरि भरि परन पुर्टी रचि रूरी | कंद मूल फल अंकुर जुरी॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा॥ 


देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ - 


कहिँ सनेह मगन मदु बानी मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती इम नीच निषादा | पावा द्रसनु राम प्रसादा ॥ 
इमहि अगम अति दरपु तुम्हारा। जस मरु धरनि देवधुनि घारा॥ 
राम कृपाळ निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा || 
दो०-यह जिये जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु कखि नेहु। 
इमहि कृतारध करन छगि फळ तुन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
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तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु घारे। सेवा जोशु न भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसॉई। ईधनु पात किरात मिताई॥ 
यह इमारि अति बडि सेवकाई । छेहिं न वासन वसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यदद रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 
जब तें प्रभु पद पढुम निहारें। मिटे दुसद्द दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे | तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ 
छं०-लागे सराहन भाग सब अजुराग बचन सुनावहीं । 

बोलनि सिळनि सिय रास चरन सनेहु छखि सुखु पावहीं॥ 
नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्ळनि की गिरा 
तुळसी कृपा रघुबंसमनि की लोइ ले लोका तिरा॥ 


सो०-बिहरहि बन चहु ओर प्रति दिन प्रसुदित लोग सव । 

जल ज्यों दादुर मोर भएु पीन पादस भ्रम ॥२५१॥ 
पुर जन नारि मगन अति प्रीती | वासर जाहि पलक सम बीती॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई॥ 
लखा न मरसु राम बिनु काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ॥ 
सीये सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह लदि सुख सिख आसिष दीन्ही 
छलि सिय सहित सरळ दोउ भाई। कुटिल रानि पछितानि अघाई॥ 
अवनि जमदि जाचति केकेदै। मदि न बीचु विधि मीचुन देई॥ 
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लोकहुँ बेद बिदित कबि कहहीं। राम विमुख थळ नरक न हहदी || 
यहु संसउ सब के मन माहीं | राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं| 
दो०-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकुछ सुचि सोच। 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच ॥ २०२॥ 
कोन्दि मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली ॥ | 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू। मोहि अवकलत उपाउन एकू | | 
अवसि फिरहिं गुरआयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी... 
माउ कहेहु बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करवि कि काऊ॥ 
] मोहि अनुचर कर केतिक बाता | तेहि महँ कुसमउ बाम विधाता 


२० SCN SPI Lo 


जौंहठ करडे त निपट कुकरमू | हरगिरि ते गुरु सेवक धरमू॥ 
एकड जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रैनि बिहानी॥ | 
मात नहाइ प्रभुहि सिर नाई।बेठत पठए रि बोलाई॥ 
दो०-गुर पद कमल प्रनासु करि बैठे आयसु पाइ। 

बिप्र महाजन संचिव सब जुरे सभासद आइ॥२५३॥ 
बोले मुनिबरु समय समाना | सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
घर्म घुरीन भानुकुल भानू | राजा रामु ख़बस. भगवानू। 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू | राम जनमु जग मंगल हेतू॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खल दछ दलन देव हितकारी || 
नीति प्रीति परमारथ खारथु | कोड न राम सम जान जयारथु॥ 
बिधि इरि हरु ससि रबि दिसिपाला।माया जीव करम कुलि काळा 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ३६५ 
अहिप महिप जहँ छगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 
करि बिचार जिये देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें॥ 
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। 

समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ॥२५४॥ 
सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू | मंगळ मोद मूळ मग एकू॥ 
केहि बिधि अवध चलदिँ र्थुराऊ।कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ 
सब सादर सुनि मुनिबर वानी । नय परमार्थ स्वास्थ सानी॥ 
उतरु न आव लोग भए, भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे || 
भानुत्रंस भए भूप घनेरै। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ 
जनम हेतु सब कहे पितु माता | करम सुभासुभ देइ बिधाता॥ ' 
दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना॥ 
सो गोसाई विधि गति जेहिं छेंकी | सकइ को टारि टेक जो टेकी॥ 
दो ०-बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सत्र सोर अभागु। 

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अचुराणु॥ २५५॥ 
तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 
सकुचउँ तात कहत एक बाता | अरघ तजहिं बुध सरवस जाता 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरपे दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता || 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा । जनु जिय राउ रामु भए, राजा॥ 
बहुत लाभ लोगन्द लघु दानी । सम दुख सुख सब रोबहिं रानी॥ 
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कहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फल जग जीवन्ह अभिमत दीन्दे 
कानन करडे जनम भरि बास्‌। एहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥ 
दो०-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान । 
जॉ फुर कहु त नाथ निज कीजिअ बचनु भवान ॥२५६॥ 
भरत बचन सुनि देखि सनेहू। सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी | मुनि मति ठाढि तीर अबला सी॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहितु वेरा | 
ओर करिहि को भरत बड़ाई | सरसी सीपि कि सिंधु समाई | 
भरतुमुनिहि मन भीतर भाए | सहित समाज राम पहि आए॥ 
प्रभु अनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि सुनि अनुसासनु॥ | 
बोले मुनिबरु बचन बिचारी | देस काल अवसर अनुहारी| . 
सुनहु राम सरबग्य सुजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना। | 
दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ ङुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ 
आरत कहहिं विचारि न काऊ | सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु क्रिएँ मुदित फुर भाषे ॥ 
मथम जो आयसु मो कहुँ होई | माथे मानि करों सिख सोई॥ 
पुनि जेहि कह जस कहव गोसाई।सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥ 


कह युनि राम सत्य तुम्ह भाषा भरत सनेहँ बिचारु न राखा|॥ 
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तेहि तै कहऊें बहोरि बहोरी | भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुम सिव साखी॥ 
दो०-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि। 

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
गुर अनुरागु भरत पर देखी | राम हृदये आनंदु विसेषी॥ 
भरतहि धरम धुरंवर जानी] निज सेवक तन मानस बानी॥ 
बोले गुर आयस अनुकूला। बचन मंजु सुदु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पिठ चरन दोहाई। भयउ न सुअन भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद्‌ अंबुज अनुरागी। ते लोकह बेदहुँ बड़भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू 
ळखि रघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बडाई || 
अस्तु कहहिं सोइ किएँ भलाई।अस कहि राम रहे अरगाई॥ 
दो०-तब सुनि बोळे भरत सन सब संफोलु तजि तात। 

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहदु हृदय कै बात ॥२५९॥ 
सुनि सुनि बचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाई | 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू। कहि न सकहिं कछु करहि बिचारू 
पुळकि सरीर समाँ भए ठादे। नीरज नयन नेह त बाढ़े॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि ते अधिक कहो मैं काहा॥ 
मैं जानरड निज नाथ सुभाऊ । अपराषिहु पर कोइ न काऊ॥ 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी। खेळत खुनिस न कबहूँ देखी॥ 
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सिसुपन तें परिहरे न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू॥ | 
मै मसु इप रीति जियै जोही । हारेहुँ खेळ जितावहिं मोही॥ | 
दो०-महूँ सनेह सकोच बस सनसुख कही न बेन । | 
दरसन तृपित न आजु गि पेम पिआसे सैन ॥२६०॥ 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा | नीच बीचु जननी मिस पारा॥ | 
यहउ कहत मोहि आजुन सोभा।अपरी समुझि साधुसुचिको भा। ' 
माउ मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोरि कुचाली || 
फरइ कि कोदव बालि सुसाली | मुकता प्रसव कि संबुक काली || 
सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू॥ | 
बिजु समुझें निल अघ परिपाकू । जारिउँ जायें जननि कहि काकू॥ | 
इदयं हेरि हारेड सब ओरा। एकहि भाँति भळेहि भळ मोरा ॥ जु 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू॥ 
Er सरभो युर प्रभु निकट कहर सुथळ सति भाउ। 
प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं सुनि रघुराउ 

भूपति मरन पेस पनु राखी | जननी कुमति रा ला । 
देखि न जाई बिकल महतारी | जरहिं दुसह जर पुरनरनारी॥ | 
महीं सकळ अनरथ कर मूला | सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला || 
तड बन गवनु कोन्ह्‌ रखुनाथा।करि मुनि बेष लखन सिय साथा॥ 

नु पानइिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरू साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ 
बडुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिसि कठिन उर भयउ न बेहू॥ 
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अब सबु ऑसिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी।तजहिँ विषम विषु तामस तीछी 

,.दो०-तेइ रघुनंदन खनु सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावद्द काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति विकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी 
सोक "मगन सब सभा खभ्मरू | मनहुँ कमल बन परेड तुसारू॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी | भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी || 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥ 
तात जायें जिव करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी॥ 
तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ 
दोखु देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥ 

दो०-मिटिहहििं पाप प्रपच सव अखिल अमंगल भार । 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नासु तुम्हार ॥२६३॥ 
कह सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी | 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ.। बेर पेम नहिं दुर्‌इ दुराएँ॥ 
मुनि गन निकट बिहग मृग जाहीं। बाधक बघिक बिलोकि पराहीं॥ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ 
तात तुम्हि में जानडं नीकें। करों काइ असमंजस जीकें॥ 
राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी | तनु परिइरेउ पेम पन लागी। 
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तासु बचन भेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू ॥ 
तापरगुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा 
दो०-मजु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु । | 
सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥२६४॥ | 

सुर गन सहित सभय सुरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजू॥ | 
बनत उपाउ करत कछु नाहीं । रामं सरन सब गे मन माहीं ॥ 
बहुरि विचारि परस्पर ऋहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहह | 

सुधि करि अंबरीष दुरबासा । मे सुर सुरपति निपट निरासा || 

सहे सुरन्द बहु काल बिषादा | नरहरि किए. प्रगट प्रहलादा॥ 
गि गि कान कहिँ घुनि माथा | अव सुर काज भरत के हाथा॥ 

आन उपाउ न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा! : 
हियं सपेम सुभिरहु सब भरतहि । निज शुन सीळ राम बस करतहि॥ 
दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भक तुम्हार बड़ भागु। 

सकल सुमंगल सूळ जग भरत चरन अनुराणु ॥२६५॥ 

सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेनु सय सरिस डाई ॥ 

भरत भगति तुर्हरे मन आई | तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 

देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाये बिबस रघुराऊ॥ 

मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं॥ 

सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू | अंतरजामी प्रभुद्दि सकोचू॥ 

निज सिर भार भरत जियँजाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना 
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करि बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ 
निज पन तजि राखेउ पनु गोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥ 
दो०-कीन्ह अनुग्रह अमित अति सन बिधि सीतानाथ। 

करि प्रनासु बोळे अरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 
कहीं कहावों का अव स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कळपित सूछा॥ 
अपडर डरेडै न सोच समूळें। रबिहि न दोसु देव दिसि भूळे॥ 
मोर अभागु माठु कुटिलाई । बिधि गति विषम काल कठिनाई॥ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला | प्रनतपाल पन आपन पाला || 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ वेद बिदित नहिं गोई॥ 
जगु अनभल भळ एकु गोसाई | कहिअ होइ भळकासु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिंमुख न काहुहि काऊ ॥ 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरुछाएँ समाने सब सोच। 

मागत भभिसत पाय जग राउ रंङ भल पोच॥२६७॥ 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू॥ 
अव करुनाकर कीजिंअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होई॥ 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची । निज हित चह तासु मति पोची॥ 
सेवक दित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई॥ 
खारथु नाथ फिरे सबद्दी का। किए रजाइ कोटि बिधि नीका॥ 
यह खारथ परमार्‍थ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥ 
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देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी॥ 
तिलक समाजु साजि सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना॥ 
दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कौजिअ सबहि समाथ। 

नतर फेरिअहिं बंधु दोड नाथ चलो मैं साथ॥२६८॥ व 
नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई | बहुरिअ सीय सहित रघुराई || 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुना सागर कीजिअ सोई ॥ 
देवं दीनह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम विचारू। 
केहेड बचन सत्र स्वार्थ हेतू । रहत न आरत कें चित चेतू | 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई || 
अस मैं अवगुन उदधि अगाधू। खामि सनेहँ सराइत साधू ॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा॥ 
म पद सपथ कहृउ सति भाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ || 
दो० पु प्रसज्ञ मन सकुच तजि जो जेहि भायसु देव । 

सो सिर धरि धरि करिहि सदु भिटिहिअनट अवरेब॥२६९॥ 
भरत वचन सुचि सुनि सुर हरे | साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 
अष्मजस वस अवध नेवासी । प्रमुदित मन तापस बनवासी ॥ 
चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची || 
जनक दूत तेहि अवसर आए मुनि बसि सुनि बेगि बोलाए॥ 
करि अनाम तिन्ह रामु निद्रे | वेपुदेखि भए निपट दुखारे॥ 
दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता | कहहु बिदेह भूप कुसलावा | 
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सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले चर बर जोरें हाथा॥ 
बूझब राउर सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई॥ 
दो०-नाहिं त कोसल नाथ के साथ कुसल गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोक सोक बस बौरा॥ 
जेहिं देखे तेहि समय बिदेहू। नासु सत्य अस लाग न केहू॥ 
रानि कुचालिसुनतनरपालहि । सूझ न कछु जस मनि विनुब्यालहि 
भरत राज रघुबर बनबासू। भा मिथिलेसहिं हृदये हराँस्‌॥ 
नृप बूझे बुध सचिव समाजू | कहहु विचारि उचित का आजू || 
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ 
नृपहिं घीर धरि हृदये विचारी। पठए, अवध चतुर चर चारी || 
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु वेगि न होइ लखाऊ॥ 
दो०-गए अवध चर भरत गति बूझ्षि देखि करतूति। 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरङूति॥२७१॥ 
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी | जनक समाज जथामति बरनी 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह बिकल अति 
घरि घीरज् करि भरत बड़ाई। लिए. सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए बिभामु न मग महिपाला | 
भोरहिं आजु नद्दाइ प्रयागा । चळे जपुन उतरन सबु छागा॥ 
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खबरि लेन हम पठए नाथा | तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा || 
साथ किरात छ सातक दीन्हे । मुनिवर तुरत बिदा चर कोन्हे॥ 
०--सुनत जनक आगवनु सब॒ हरषेड अवध ससाजु । छ 

रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच विवस सुरराजु ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिल कैकेई। काहि कहे केहि दूषनु देई॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयड बहोरि रहब दिन चारी || 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ | प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ 
करि मजनु पूजहिं नर नारी | गनप शौरि तिपुरारि तमारी॥ 
रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी। आनेंद अवधि अवध रजधानी || 
उबस बसउ फिरि सहित समाजा | भरतहि रामु करहुँ जुबराजा || 
एहि सुख सुधा सींचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू॥ 
दो०-युर समाज आइन्ड सहित राम राजु पुर होउ। 

अडत राम राजा अवध मरिअ माग सब कोउ ॥२७३॥ 
1009 पुरजन वानी | निंदहिं जोग विरति मुनि ग्यानी || 
र्क लन | रामहि करिं प्रनाम पुलकि तन 
> म नर नारी | लहहिं दरसु निज निज अनुहारी॥ 

न सबही सनमानहिं। सकल सराहत कृपानिधानहिं॥ 
लरिकाइह्ि तें रघुबर बानी | पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु खुराऊ | सुमुख सुलोचन सरळ सुभाऊ॥ 
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| कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराइन लागे॥ 
| हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हृहि रामु जानत करि मोरे॥ 
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत सिथिकेसु। 
सहित सभा संभ्रम उठेड रविकुळ कमल दिनेसु॥२७४॥ 
भाइ सचिव गुर पुरजन साथा | आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जवहीं। करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 
राम दरस लालसा उछाहू । पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू॥ 
मन तँ जई रघुबर बैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केद्दी॥ 
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिल्न परसपर ढागे॥ 
ळगे जनक. मुनिजन पद बंदन । रिपिन्द प्रनामु कौन्द खुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजदि॥ 
दो०-आश्रस सागर सांत रस प्रन पावन पाझु। 
सेन सनहुँ करुना सरित लिपँ. जाहि रघुनाथु ॥२७५॥ 
बोरति ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिळत नद नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुबर कर मंगा ॥ 
बिषम बिषाद तोरावति धारा । भव श्रम भवर अवत अपारा॥ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा। सकहिं न सेइ ऐक नहिं आवा ॥ 
बनचर कोल किरात विचारे। थकेबिलोकि पथिक हिचं इरे॥ 
आश्रम उद्घि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुलाई॥ 
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सोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न भ्यानु न धीरजु लाजा 
भप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही॥ 


छ? अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल सहा। 
द दष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कौन्हो कहा॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की। 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की॥ 
सो०-किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह सुनिवरन्ह । 
घीरज धरिअ नरेस कहेउ बलिष्ठ बिदेह सन॥ २७६॥ 


जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल बिकासा 
त मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
क _ सिद्ध सयाने | त्रिविध जीव जग वेद वखाने॥ 
440 इ सरस मन जासू। साघु सभा बड़ आदर तासू॥ 
र स पेम बिनु ग्यानू | करनघार बिनु जिमि जलजानू | 
क घे विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ 
कै संकुल नर नारी सो वासरु बीतेउ बिनु बारी ॥ 
उ सग मगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कोन बिचारू| 
न्न समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । | 
सक क बिटप तर मन मलीन कस गात ॥२७७॥ 
१५० दसरथ पुर बासी । जे मिथिळापति नगर निवासी || 
इस बंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह लग मग परसारथु सोधा ॥ 
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लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति बिवेका॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुवानीं ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयड बीति दिन पहर अढाई॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुति राजू|इहाँ उचित नहिं असन अनाजू] 
कहा भूप भल सबदि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ 
दो०-तेहि अवसर फळ फूल दुल सूल अनेक प्रकार । 

रूट्ट आए वनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवळोकत अपहरत बिप्रादा॥। 
सर सरिता बन भूमि बिभागा | जनु उमगत आनंद अनुरागा॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूला | बोलत खग मृग अलि अनुकूला 
तेहि अबसर बन अधिक उछाहू । त्रिबिध समीर सुखद सव काहू॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जतु मदि करति जनक पहुनाई॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई॥ 
देखि देखि तरुबर आनुरागे। जह तहँ पुरजन उतरन लागे | 
दल फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दो०-सादुर सब कहें रामयुर पठए भरि भरि भार । 

पूजि पितर सुर अतिथि युर लगे करन फरार ॥२७९॥ 

-एहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी॥ 


दुहु समाज असिं रुचि मन माही।बिनु सिय राम फिरब मल नाहीं॥ 
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सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू | 
परिहरि लखन रामु बेदेदी जेहि घर भाव बाम विधि तेही॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबही | राम समीप बसिअ बन तबही॥ 
मंदाकिनि मजनु तिहु काला । राम दरसु मुद्‌ मंगल साला ॥ ` 
अरनु राम गिरि बन तापस थल] असनु अमिअ सम कंद मूळ फल॥. 
सुख समेत संवत दुइ साता | पळ सम होहिंन जनिअहिं जाता॥ 
दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कहि कहाँ ध सारु । 

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अचुरायु ॥२८०॥ 


एहि विधि सकल मनोरथ करहीं | बचन सप्रेस सुनत मन हरहीं || 
सीय मातु तेहि समय पठाई | दासी देखि सुअवसरु आई ॥ 
] सावकास सुनि सब सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवास्‌॥ 
फोसल्यों सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी ॥ 
सीड सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा 
पुलक सिथिल तन वारि विळोचन।महि नख लिखन लगीं सब सोचन 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु वेब बिसूरति || 
सीय माए कह विधि बुधि बाँकी | जो पय फेनु फोर पबि रॉकी ॥ 
दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल | 
जहेँ तहँ काक उलूक बक मानस सकत मराल ॥२८१॥ 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा | विधि गति वड़ि बिपरीत बिचित्रा 


जो खुलि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि समा त्रि्चि.सव्रि3ओोरी॥,2:1 ४ 
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कौसल्या कद्द दोसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाहू॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता।जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥ 
इस रजाइ सीस सबही कें। उतपतिथिति लय बिषहु अमी के ॥ 
देवि मोह बस सोचिअ बादी । विधि प्रपंचु अस अचळ अनादी ॥ 
भूपति जिअब मरब उर आनी।सोचिअ सखि लखि निज दित हानी 
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुती अवधि अवधपति रानी ॥ 
दो०-छखचु राखु सिय जाएुँ बन भळ परिनास न पोचु । 

गहबरि हिये कह कोलिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
इस प्रसाद असीस दुम्दारी। सुत सुतबधू देवसरि. बारी॥ 
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो करि कडं सखी सति भाऊ! 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भायर भति भरोस भलाई॥ 
कहत सारद्हु कर मति दीचे । सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ 
जान सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहिं कहे मदीपा ॥ 
कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिअहिं समय सुभाए॥ 
अनुचित आजु कह अस मोरा । सोक सनेहँ सयानप थोरा | 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी। भई सनेह विकल सब रानी॥ 

। दो०-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिळेसि \ 

छो विन्रेकनिधि नछभहि तुस्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ 

रानि राय सन अवसद पाई | अपनी भाँति कहव समुझाई॥ 


द्विअहिं लखन भरतु गवनहिंबन | जी यह मत माने महीप मन॥ 
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तो भल जतनु करब सुबिचारी । मोरें सोचु भरत कर भारी॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं।रह नीक मोहि लागत नाहीं॥ FE 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुवानी | सब भइ मगन करुन रस रानी। £ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य छुनि । सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥ 
सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेक । तब धरि धीर सुमित्रा कृहेऊ।। 
देबि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥ 
दो०-वेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँँ सतिभाय । 
हमर तो अब ईस गति कै मिथिळेस सहाय ॥२८४॥ 
" 


लखि सनेह सुनि बचन विनीता | जनक प्रिया गह पाय पुनीता || 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी || 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं | अगिनि धूम गिरि सिर तिनु घरहीं॥ 
सेवकु राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी॥ 
रउरे अंग जोशु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहृहिं राजू ॥ 
अमर नाग नर राम वाहुबल। सुख बसिहहिं अपने अपने थल || 
यह सब जागबलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाषा॥ 
दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 
प्रिय परिजनहि मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही॥ 
, ५३ऽल्ापाछः बेघ।/जानकी/ पदेखीप भा रुछु विकेल बिषिर्दि बिसी [7221 ॥ 


# अयोध्याकाण्ड अ ३८१ 
जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहिं सिय देखी आई॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावन पेम प्रान की॥ 
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥ 
सिय सनेह बड़ वाढत जोहा।ता पर राम पेम सिसु सोहा॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु | बूडत लहे बाल अवलंबनु ॥ 

मोह मंगन मति नहिं बिदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह की॥ 
दो०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकळ न सकी सँभारि । 
धरनिसुताँ घीरजु धरेड समउ सुधरसु बिचारि ॥२८६॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ पेसु परितोषु विसेषी॥ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ | सुजस धवल जगु कह सवु कोऊ॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरितोरी | गवनु कौन्ह विधि अंड करोरी॥ 
गंग अवनि थल तीनि वडेरे। एहिं किए, साधु समाज घनेरे॥ 
पितु कह्‌ सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई॥ 
कहतिन सीयसकुचि मन माही | इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ | हृदय सराहत सीड सुभाऊ॥ 


५. दो०-बार चार मिलि सेंटि सिय बिदा कीन्दि सनमानि । 

कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 
सुनि भूपाल भरत ब्यवद्दारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराइन लगे मुदित मन ॥ 
h 
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सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। भरत कथा भव बंध बिमोचनि। 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू | इह जथामति मोर प्रचारू॥ 
सो मति मोरि भरत महिमादी। कहे काइ छलि छुअति न छाँही॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद्‌।कवि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद 
भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल बिभूती॥ 
उसुझत सुनत सुखद सब काहू।सुचि सुरसरि रुचि निदर सुंधाहू॥ 
दो०-निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि। 

कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुछ मति सकुचानि॥२८८॥ 
अगम सबहि बरनत वरबरनी | जिमि जल्हीन मीन गमुघरनी॥ | 

| भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी १ 

बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ ।तिय जिय की रुचि लखि कद्दराऊ|| : 
बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं | सब क्र भल सव के मन माहीं।। 
देवि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी || 
भरतु अवधि सनेह ममता की | जद्यपि रामु सीम समता की || 
परमार्थ खारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ सनहुँ निहारे॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत ए्डू॥ 
दो०-भोरेहुँ अरत न पेलिहहि सनसहुँ राम रजाइ । 

करिभ न सोचु सनेह बस कट्देउ भूपं बिलखाइ ॥२८९॥ 


राम भरत गुन गनत सप्रीती | निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ ' 
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गे नहाइ गुर पहि रघुराई। वंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
नाथ भरतु पुरजन मइतारी। सोक बिल वनवास दुखारी॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भए.सहत कलेसू॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | दित सबही कर रोरे हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ ॥ 
तुम्ह विनु राम सकलसुख सांजा | नरक सरिस दुहु राज समाजा॥ 
दो०-आन प्राच के जीव के जिच सुख के सुख राम । 
चुम्ह तजि तात सोहात गृह जिम्हहि तिम्हहि दिधि बास २९०॥ 
सौ सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जह न राम पद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहँ नहिं राम पेम परधानू॥ 
दुम्इ विनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही। 
राउर आयसु सिर सबही कें । विदित कपालहिं गति सब नीके॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेद् सिथिल मुनिराऊ॥ 
करि प्रनामु तब रामु सिधाए । रिषि घरि धीर जनक पहि आए॥ 
राम बचन गुरु पहि सुनाए।सील सनेह सुभाये सुद्दाए॥ 
महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई॥ 


दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल । 
तुम्ह निनु असमंजस समन को समरथ पहि काल ॥२९१॥ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लखि गति ग्यानु विरागु बिरागे 
सिथिल संनेहँ गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह. भल नाही॥। 
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रामहि रायं कहेउ बन जाना | कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना || 
हम अत्र बन तें बनहि पठाई | प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई || 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बस बिक्छ विसेषी || ॥ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा | चले भरत पहिं सहित समाजा ॥ 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ । तुम्हहि बिदित रघुवीर सुभाऊ॥ 
दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सौलु सनेडु । 

संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु॥२९२॥ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु धीर घरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुल्गुरु सम हित माय न बापू || 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू | ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू॥ 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी | जानि मोहि सिख देइअ खामी॥ 
एहिं समाज थल बूझब राउर | मौन मलिन मैं बोलब बाउर | 
छोटे बदन कइउँ बडि बाता | छमब तात लखि बाम विधाता ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ 
सामि धरम खारथहि विरोधू वैरु अंध प्रेमहि न प्रब्रोधू ॥ 
दो०-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि । 

सब क संमत सबं हित करिअ पेसु पहिचानि ॥२९३॥ 
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ | सहित समाज सराहत राऊ ॥ 
सुगम अगम मदु मंजु कडोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे 
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ज्यों मुखु मुकुर सुकुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अद्भुत बानी 
भूप भरतु मुनि सहित समाज्‌ । गे जहे बित्रुध कुमुद्‌ द्विजराजू || 
सुनि सुधि सोच निकल सत्र लोगा | मनहुँ मीनगन नव जल जोगा || 
देवे प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखि बिदेद सनेद्द बिसेपी || 
राम भगतिमय भरतु निद्दारे। सुर स्वाथी हहरि दिये दारे॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखाँ। भए अलेख सोच बस लेखा || 
दो०-रासु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 

रचहु प्रपंचहि पच मिलि नाहिँ त भयउ अकाहु॥२९४॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही || 
फेरि भरत मति करि निज माया । पाळ बिवुध कुल करि छल छाया 
बिबुध बिनय सुनि देवि सयानी | वोली सुर स्वास्थ जड़ जानी॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ 
विधि हरि हर माया बडि भारी सोउ न भरत मति सकइ निहारी॥ 
सो मति मोदिं कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥ 
भरत हृद्यं सिय राम निवासू | तहुँ कि तिमिर जह तरनि प्रकासू, 
अस कहि सारद्‌ गइ बिधि लो का।विबुध बिल निसि मानहुँ कोका 


॥ दो०-सुर खारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु । 


रचि प्रपंच माया प्रबल भय अम अरति उचाइ ॥२९५॥ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सबु काजु अकाजु॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रबिंकुल दीपा || 
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३८६ क रामचरितमानस * 
समय समाज धरम अबिरोधा। बोले तत्र रघुवंस पुरोधा || 
जनक भरत संबादु सुनाई | भरत कहाउति कही सुहाई॥ 
तात राम जस आयसु देहू। सो सवु करै मोर मत एहू ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मृदु बानी || 
बिद्यमान आपुनि मियिलेसू। मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई॥ 
दो०-राम सपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 

सकल बिलोकत भरत सुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ 
सभा सकुच बस भरत निहारी | रामबंधु घरि धीरजु भारी॥ 
कुसमउ देखि सनेहु संभारा। बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा॥ 

सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी || 

भरत बित्रेक बराह बिसाला। अनायास उघरी तेहि काला ॥ 
करि प्रनामु सब कहुँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 
छमत्र आजु अति अनुचित मोरा। कइउँ बदन मृदु वचन कठोरा 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई ॥ 
बिमल विवेक धरम नय साली | भरत भारती मंजु मराली॥ 
दो०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सने समाजु 1 

करि प्रनासु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
प्रभु पितु मातु सुहृद्‌ गुर स्वामी | पूज्य परम हित अंतरजामी | 


सरल सुसाहिबु सील निधानु। प्रनतपाल ` सर्बग्य सुजानू || 
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॥ १: अयोध्याकाण्ड # ३८७ 
| समरथ सरनागत हितकारी | गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
। स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई । मोदि समान मैं साईं दोदाई ॥ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली | आयड इहाँ समाजु सकेली॥ 
। ` जग भल पोच ऊँच अरु नोचू | अमिअ अमरपद माहुरु मीचू|| 
| - राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतटुँ कोउ नाहीं ॥ 
। सोमैं सब विधि कोन्हि ढिठाई।प्रसु मानी सनेह सेवकाई ॥ 
। दो०-छृर्पॉ भलाइँ श्रापनी नाथ कीन्ह अळ मोर । 
| दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥२९८॥ 
। राउरि रीति सुबानि बड़ाई | जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खळ कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंक्री || 
तेउ सुनि सरन सामुद्द आए.। सुकृत प्रनामु किदँ अपनाए॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने | 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सव साजी॥ 
निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥ 
सो गोसाई नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहे पन रोपी॥ 
पसु नाचत सुक .पाठ प्रबीना। युन गतिं नट पाठक आधीना || 
दो०-याँ सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर। . 

` को कृपाल बिजु पाछिहै बिरिदावलि बरजोर ॥२९९॥ 
सोकर सनेहँ कि बाळ सुभाएँ। आयउँ लाइ र्जायसु बाएं ॥ 
तब्रहुँ कृपाल हेरि निज ओर । सबहि भाति भल मानेउ मोरा ॥ 
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३८८ क रामचरितमानस # | 
देखेउँ पाय सुमंगल मूला | जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ||. 
बड़े समाज विलोकेउँ भागू | बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥ | 
कृप अनुग्रहु अंगु अबाई। कीन्हि कृपानित्रि सव अथि काई | 
राखा मोर दुलार गोसाई। अपनें सील सुभायं भलाई॥ 
नाथ निपट मैं कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिदाई ॥ 
अविनय बिनय जथारुचि बानी[छमिदि देउ अति आरति जानो। | 
दो०-सुहृद सुजान सुसाहिवहि बहुत कहव वडि खोरि। 

आयसु देइअ देव अब सत्रइ सुधारी मोरि॥३००॥ 
मु पद पदुम पराग दोहाई | सत्य सुकृत सुख सीवेँ सुहाई ॥ 
सो करि क्ह्डे हिए अपने की | रुचि जागत सोवत सपने की || 
सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई । खारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 


रघ 


|| 
॥ 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा।सो प्रसाद जन पायै देवा॥ | 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी | पुलक सरीर विलोचन बारी 
प्रथु पद कमळ गहे अङुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी | बेठार समीप गहि पानी॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिळ सनेहँ सभा रघुराऊ॥ ¦ 
छ०-रघुराउ सिथिल सनेहेँ साधु समाज सुनि मिथिला धनी। । 
मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ | 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुळसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 
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* अयोध्याकाण्ड अ ३८९ 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब। 
मघवा महा मलीन झुए मारि मंगल चहत॥३०१॥ 
कपट कुचालि सीव सुरराजू पर अकाज प्रिय आपन काजू || 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती | 
प्रथम कुमत करि कपड़ सँकेला। सो उचाइ सब कें सिर मेला || 
सुरमांयाँ सब लोग बिमोहद। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं | छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं।। 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी | सरित सिंधु संगम जनु बारी || 
दुचित कत हुँ परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहदी | 
ळखि हियं इसि कह कृपानिधान्‌। सरिस स्वान मधवान जुबानृ || 
दो०-भरतु जनकु सुनिजन सचिव साघु सचेत बिहाइ। 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपति छल भारे॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री | 
रामहि चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई | सुनत सुखद बरनत कठिनाई || 
जासु बिलोकि भगति लवलेस्‌ प्रेम मगन मुनिगन मियिलेसू || 
महिमा तासु कहे किमि तुल्सी | भगति सुभाय सुमति हिव हुलसी॥ 
आपु छोडि महिमा बडि जानी | कबिकुल कानि मानि सकुचानी॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई।मति गति बाळबचन की नाई॥ 
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३९० क रामचरितसानस # 
दो०-भरत।बमळ जसु बिमळ बिछु सुलति सकोरकुमारि। 

उदित बिमल ऊन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०३॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहुँ। लघु मति चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को | सीय राम पद होइ न रत की॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को । जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को॥ 
देखि दयाळ दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की || 
धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेइ सील सुख सागर || 
देसु काळु लखि समड समाजू | नीति प्रीति पालक रघुराजू। 
बोळे बचन वानि सरबसु से | हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम घुरीना। लोक वेद बिद्‌ प्रेम प्रबीना॥ 
दो०-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ 
जानहु तात तरनि कुळरीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती॥ 
समड समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमू | आपन मोर परम हित घरमू || 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहें अवसर अनुसारा |! 
तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरकुछ कृपाँ सँभारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू। इमहि सहित सबु होत खुआरू ॥ 
जो बिनु अवसर अथे दिनेस्‌। जग केहि कहु न होइ कलेस ॥ 
तस उतपातु तात बिधि कोन्हा मुनि मिथिलेस राखि सु लीन्दा॥ 
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# अयोध्याकाण्ड ₹ ३९१ 

दो०-राज काज सब लाज पति धरम धरनि घन घास । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥३०७॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा || 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम घरनीधर सेसू॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू 
साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी || 
सो बिचारि सहि संकडु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बाटी बिपति सबहिं मोहि भाई | तुम्हहि अवघि भरि बडि कठिनाई 
जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा | कुसमयं तात न अनुचित मोरा 
दोहि कुठाय सुबंधु सह्ाए। ओड़िअहिं हाथ असनिहु के घार || 

दो०-सेवक कर पद नयन से सुख सो साहिबु होइ । 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
भरतहि भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू | भा जनु गूगेहिं गिरा प्रसादू॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बह्दोरी। बोळे पानि पंकरुद्द जोरी | 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को | लहेड लाहु जग जनमु भए को॥ 
अब कृपाळ जस आयसु होई। करों सीस घरि सादर सोई॥ 
. सो अवलंब्र देव मोहि देई। अवधि पारु पार्वो जेहि सेई | 
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३९२ कै रामचरितमानस ॐ 
दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासचु पाइ । 

आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहे काइ रजाइ ॥३०७॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन मादी | सभयं सकोच जात कहि नाहीं ॥| 
कहदु तात प्रभु आयसु पाईँ। बोले वानि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन | खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी | आयसु होइ त आवो देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर घरहू | तात विगतभय कानन चरहू || 
मुनि प्रसाद बनु मंगळ दाता। पावन परम सुहावन भ्राता || 
रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं॥ 
सुनि प्रभु वचन भरत सुखु पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा 
दो०-भरत राम संबादु सुनि सकळ सुमंगल मूल। 

सुर खारथी सराहि कुळ वरषत सुरतरु फूल॥३०८॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरषत बरिआई | 
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू ॥ 
भरत राम गुन आम सनेहू | पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू | 
सेवक स्वामि सुभाड सुहावन | नेमु पेमु अति पावन पावन || 
मति अनुसार सराहन लागे | सचिव सभासद सब अनुरागे॥ 
सुनि सुनि राम भरत संवादू। डुहु समाज दिये हरघु बिषादू ॥ 
राम साउ दुखु दुखु सम जानी | कहि गुन राम प्रवोधों रानी ॥ 


एक कहि खुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई ॥ 
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दो०-अन्नि कहेड तब भरत सन सैल समीप सुकूप । 
राखिअ तीरथ तोय तहुँ पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गए  जहुँ कूप अगाधू॥ 
पावन. पाथ पुन्यथल राखा । म्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एहूज लोपेउ काळ विदित नहिं केहू ॥ 
तव सेवकन्ह सरस थछ देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा॥ 
बिधि बस भयउ विस्र उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू॥ 
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा || 
प्रेम सनेम निमजत आनी। होइहहिँ बिमल करम मन बानी॥ 

दो०-कहृत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 


कहत धरम इतिहास सग्रीती। भयउ भोर निसि सो सुख बीती|| 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं 
कुस कंटक काँकरीं कुराई। कडक कठोर कुवस्तु दुराई ॥ 
महि मंजुळ मृदु मारग कीन्हे | बहत समीर त्रिविध सुख लोन्दे॥ 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं | विटप फूलि फलि तुन मदुताही || 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रिय जानी | 
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| 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुद्दात । 
राम म्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ अड बात ॥३११॥ | 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं || | 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा | खग मूग तरु तुन गिरि बन बागा॥ | 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी।बूझत भरतु दिव्य सब देखी॥ | 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाक॥ | 
कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनामा । कतहुँ बिलो कत मन अभिरामा॥ | 
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई।सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ | 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस सुदित बनदेवा॥ | 
फिर्‌हिं गएँ दिनु पहर अढाई । प्रभु पर कमल बिलोकहिं आई॥ । 
दो०-देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । | 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयड दिवसु भइ साँझा। ३१ २॥ | 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू 
भल दिन आजु जानि मन माहीं | रामु कृपाळ कहत सकुचाहीं || | 
गुर रप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिळोकी 
सीळ सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी | उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी | 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकळ रुचि मोरी॥ 
मोहि लगि सहेउ सवि संतापू | बहुत भाँति दुखु पावा आपू || 
Vass गोगा तेल जा) उता आरि. जाई ॥| ००१ 
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दो०-जेहिं उपाय शुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवधि रूगि कोसलपाल कृपाळ ॥३१ शा 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई || 
राउर बदि भल भव दुख दाहू | प्रभु विनु वादि परम पद लाहू॥ 
स्वामि सुजानु जानि सव ही की। रुचि लालसा रहनि जन जी की॥ 
प्रनतपाछ पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निबाहू॥ 
अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो। | किए बिचारु न सोचु खरो सो॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिलि कीन्ह ढीडु हठि मोहू ॥ 
यह बड़ दोषु दूरि करि खामी | तजि सकोच सिखइअ अनुगामी॥ 
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी | खीर नीर बिबरन गति हंसी॥ 

दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन । 
देस काळ अवसर सरिस बोले रासु प्रबीन ॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि न्॒पहि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। इमहि तुम्दहि सपनेहुँ न कलेस्‌॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु घरमु परमारथु॥ 
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलेहुँ कुमग पग परहिंन खाले 
अस बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवघ अवघि भरि जाई॥ 
देखु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद्‌ रजहिं लाग छरुभारू॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी | पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ 
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दो०-झुखिआ सुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक । 

पाळह पोषइ सकल अग तुलसी सहित बिबेक ॥३१५॥ 
राजधरम सरवसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥ 
बंधु प्रवोधु कीन्ह बहु भाँती। बिनु अधार मन तोषु न साँती॥ 
भरत सील गुर सचिव समाजू। सकुच सनेह बिबस रघुराजू॥ 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं | 
चरनपीठ करुनानिधान के | जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के || 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के |। 
कुळ कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुधरम के || 
भरत मुद्ति अवलंब लहद तें। अस सुख जस सिय रामुरहे ते ॥ 
दो०-मागेउ बिदा ्रनाझु करि राम लिए उर लाइ । 

लोग उचाटे अमरपति कुटिळ कुअवसरु पाइ ॥३१६॥ 
सो ङुचालि सब कहें भइ नीकी | अवधि आस सम जीवनि जी क्री॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा | हरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 
रामकृपों अवरेब सुधारी।विवुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ 
मेंटत भुज भरि भाइ भरत सो | राम प्रेम रसु कहि न परत सो || 
तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 
वारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से | ग्यान अनल मन करें कनक से 


; 3 ENE निर्लेप उपाए | पूढूम मच जिमि,ज्या.जळ जा | 
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दो०-तेड बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 
अए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 


जहाँ जनक गुर गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू॥ 
सो-सकोच रसु अकथ सुब्रात्री। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी। 
भेंटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुद्वनु हरषि हिय लाए॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगेसव जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुइ समाजा | ळो चलन के साजन साजा॥ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि वहोरि बह्दोरी॥ 
दो०-रूखनहि भेटि प्रनाझु करि सिर धरि सिय पद धरि । 

“चले सप्रेम असीस सुनि सकळ सुमंगल सूररं ॥३१८॥ 
सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत विधि बिनय बड़ाई॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायउ | सहित समाज काननहिं आयउ॥ 
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर घरि गवनु महीसा॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किंए हरि हर सम जाने॥ 
सासु समीप गए दोउ भाई।फिरे बंदि पग आसिंप पाईँ॥ 
कौसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ 
जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए. सब सानुज रामा॥ 
नारिं पुरुष लघु मध्य बड़ेरै। सब सनमानि ङपानिधि फेरे॥ 
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दो०-भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेटि । | 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३१९॥ | 
परिजन मातु पितददिमिलिसीता। फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ | 
करि प्रनामु भेटी सब सास्‌। प्रीति कहत कवि दियं नहुलास्‌॥ | 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई | रही सीय ढुहु प्रीति समाई॥ | 
रघुपति पु पालकी मगाई ! करि प्रवोधु सब मातु चढ़ाई॥ | 
बार वार हिलि मिलि हुहु भाई | सम सनेह जननीं पहुँचाई॥ | 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दळ कीन्ह पयाना| | 
हद रामु सिय लखन समेता | चले जाहिं सव लोग अचेता || | 
बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहिं परबस मन मारे | | | 
दो०-गुर गुरतिय पद बंदि परशु सीता लखन समेत । । 
फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ | 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृदये बड बिरह विघादू॥ 
कोल किरात मिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रभु सिय लखन बैडि बट छाहीं। प्रिय परिजन वियोग बिल्खाहीं || 
भरत सनेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी || 
मोति गरतीति बचन मन करनी | श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी 
तेहि अवसर खग मृग जलमीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ | 
बिबुध बिलोकि दसा रघुवर की।बरघि सुमन कहि गति घर घर की | 
/ळ कन गद भरोत | चले सहित सन एन लखे 1) 


ॐ अयोध्याकाण्ड क ३९९ 

दो०-साचुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 

भगति य्यानु बेराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२१॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआढू | राम बिरह सवु साजु बिहादू॥ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं | 
जमुना उतरि पार सवु भय | सो बासरु बिनु भोजन गयऊ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌। रामसखाँ सव कीन्ह सुपासू || 
सई उतरि गोमतीं नहाँए। चौथं दिवस अवधपुर आए 
जनकु रहे पुर बासर चारी | राज काज सब साज सँभारी॥ 
सापि सचिव गुर भरतहि राजू | तेरहुति चले साजि सवु साजू॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी | बसे सुखेन राम रजधानी॥ 


दो०-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास । 
तजि तजि सूषन भोग सुख जिअत अवधि कों आस॥३२२॥ 


सचिव सुसेबक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
पुनि सिख दीन्हिबोलिल्यु भाई | सौंपी सकल मातु सेवकाई॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि मनाम बय बिनय निहोरे॥ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू | आयसु देब न करब सँकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, | समाधानु करि सुब्रस बसाए,॥ 
सानुज गे गुर गेह बहोरी। करि दंडवत कइत कर जोरी | 
आयसु होइ त रहों सनेमा | बोले मुनि तन पुलकि सपेमा || 


समुझव क्ब करव तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई ॥ 
04 
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दो०-सुनि सिख पाइ असीस बढि गनक बोलि दिनु साधि । 
सिंघासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि ॥३२३॥' 


राम मातु गुर पद सिरु नाई प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ | 
नंदिगावे करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर घोरा॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी | महि खनि कुस साँथरी सँवारी | 
असन बसन वासन ब्रत नेमा | करत कठिन रिप्रिधरम सप्रेमा॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी | मन तन बचन तजे तिन तूरी॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ | 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 


दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति । 

। ताक हंस सराहिअत रॅक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ | 
देह दिनहुँ दिन दूवरि होई। घटइ तेजु ब मुखछवि सोई॥ ` 
नित नब राम प्रेम पनु पीना। बढ्त धरम दछ मनु न मलीना ॥ 
जिमि जद निघटत सरद्‌प्रकासे। बिलसत वेतस बनज बिकासे | 
सम दम संजम नियम उपासा | नवत भरत हिय बिमल अकासा || 
धुव बिस्वासु अवधि राका सी | स्वामि सुरति सुरवीथि बिकासी|| 
राम पेम विदु अचलअदोषा | सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिमल बिभूती॥ 


बरनत सकल सुकवि सकुचाही ञे पु; ने कि | 
Vasishtha Tripathi 0०0८, छि स गी पाए न्नाड़ीं॥। 10५8 । 


$ अयोध्याकाण्ड ॐ ४०१ 
दो०-नित पृजत भ्रु पावरी प्रीति न हृदये समाति । 
सागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 
पुलक गात हिये सिय रघुबीरू। जीह नासु जप लोचन नीरू ॥ 
छखन राम सिय कानन बसहीं | भरतु भवन बसि तप तनु कसही | 
दोउ दिसि समुझि कहत सवु: लोगू | सब बिधि भरत सराहन जोगू 
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुनिराज लजाहीं॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू | महामोह निसि दलन दिनेसू॥ 
पाप पुंज कुंजर मृगराजू।समन सकल संताप समाजू || ` 
जन रंजन भंजन भव भारू राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
छं०-सिय राम प्रेम पियूष प्रन होत जनसु न भरत को । 
मुनि मन भगम जम नियम सम दम बिषस ब्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस सिस अपहरत को । 
कलिका तुळसी से सठन्हि हडि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं । 
सीय रास पद पेसु अवसि होह भव रस बिरति ॥३२ ६॥ 
मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरिमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
द्वितीयः सोपानः समाप्त: । 


5 ( अयोध्याकाण्ड समात्‌ ) 
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श्रीरामचरितमानस 


तृतीय' सोपान 
( अरण्यकाण्ड ) 
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लोक 
मूलं धरमंतरोविवेकजळ्घे: ऽ्णन्दुमानन्ददं 
वराग्यास्बुजभास्कर॑ हाघघनध्वान्तापह तापम्‌ । 
सोहाम्भोधरप्गपाटनविधौ स्बःसम्भवं शङ्कर 
चन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं शीरामभूपम्रियस्‌ ॥ १ ॥ . 
सान्द्रानन्दपयोदसौभगतचुं पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणौ वाणशरासनं करिलिसत्तणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं तजटाजूटेन संशोसितं 


). ४ अपर ववईमणसयुत मणसद्युत ८ सितु ॥ anta भे पळा aan Ki 
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सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहिं बिरति । 
पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि विसुख न धर्म रति ॥ 
पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई || 
अव प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन 
एक बार चुनि कुसुम सुद्दाए। निज कर भूषन रास बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रु सादर |बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेपा | सठ चाहत रघुपति बल देखा | 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥ 
सीता चरन चोंच इति भागा।मूद़ मंद्मति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥ 
दो०-अति कृपाळ रघुनायक सदा दीन पर नेह। . 
ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुन रोह ॥ १ ॥ 

प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा | चला भाजि बायस भय पावा॥ 
घरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विमुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा॥ 
ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका | फिरा भ्रमित व्याकुळ भय सोका॥ ” 
काहूँ बेडन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही | 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरि जाना || 
मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहँ बिबुधनदी बैतरनी | 

५३५७ बु-ताहि उस्मळहुःते साता! जो वधुनी बिमुंखण्धुनु'आंत?| 727 1 
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नारद देखा विकल जयंता | लागि दया कोमल चित रंता॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही || 

' आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि द्याल रघुराई 
अतुलित वल अतुलित प्रभुताई में मतिमंद जानि नहिं पाई॥ 
निज कृत कमं जनित फल पायउुँ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयडं 
सुनि कृपाल अति आरत बानी ।,एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
सो०-कीन्ह मोह बस दोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 

प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना || 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं मोहि जाना॥ 
सकल मुनिन्द सन बिदा कराई। सीता सहित चले द्वौ भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जव प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरषित भयऊ || 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए परेम बारि द्वौ जन अन्हवाए॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तव आने॥ 
करि पूजा कहिं बचन सुहाए | दिए. मूल फल प्रभु मन भाए॥ 

` सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि । 
सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 


छं०-नमामि भक्त वल्सळं। कृपाळु झील कोमलं । 


| 3... ०, अकासिनां ° 
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निकाम श्याम सुंदरं । भवाम्डुनाथ मंदर ॥ 
प्रफुल कज लोचन। मदादि दोष मोचनं॥ 


प्रलंब वाहु विक्रमं । प्रमोऽप्रमेय वेभव॥ 
निषंग चाप सायक।धरं त्रिलोक नायक॥ 
दिनेश बंश मंडनं! महेश चाप ख़डन॥ 
सुनींद संत रंजनं। सुरारि दुंद भंजन॥ 
मनोज पेरि बंदितं। अजादि देव सेवित॥ 
विछुद्ध बोध विग्रहं। समस्त दूषणापह ॥ 
नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं॥ 
भजे सशक्ति सानुजं। शची पति प्रियाचुजं॥ 


त्वदृधि मूल ये नराः।-भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति सवार्णवे। दितकं वीचि संकुले ॥ 
विविक्त चासिनः 


सदा । भज॑ति सुक्तये सुदा ॥ 


] पतंति नो 
निरस्य इंद्रियादिक । प्रयांति ते गतिं स्वकं 


चमेकमदूसुतं ' प्रभुं। निरीहमीश्वर चिस ॥ 
अगदूगुरै च शाश्वतं। तुरीयमेव केवलं | 
सजामि भाव वछुभ । कुयोगिनां सुदुळमं॥ ' 

स्वभक्त कल्प पादपं । समन सुसेब्यमन्वहं ॥ 

` अनूप रुप भूपतिं। नतोऽद्दसुर्चिजा पत्ति ॥ 
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पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं ॥ 
ब्रजति नात्र संशयं। स्वदय भक्ति संयुताः ॥ 

दो०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बह्दोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि ॥ ४॥ 
अनुसुइया के पद गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइ निकट बैठाई॥ 
दिब्य बसन भूषन पहिंराए। जे नित नूतन अमल सुह्दाए॥ 
कह रिषिवधू सरस मृदु बानी नारिधमं कछु ब्याज बखानी || 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी || | 
अमित दानि भर्ता बयदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही || 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी॥ 
बृद्ध रोगबस जड़ धनद्दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥ 
ऐसेहु पति कर किए; अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना || 
एकइ धर्म एक श्रत नेमा। कायं बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिन्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे | भ्राता पिता पुत्र निज जेसं ॥ 
धर्म बिचारि समुझ्षि कुल रहई।सो निकिष्टत्रिय श्रुति अस कहई॥ 
बिनु अवसर भय तें रह जोई | जानेहु अधम नारि जग सोई 


| ५ पहिल पएतिउतिकारे | सरन, ५ यु “कब्पु सत परह, Kk 
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छन सुख लागि'जनम सत कोटी।दुख न समुझ तेहिसम को खोटी॥ 
बिनु अम नारि परम गति लहई । पतित्रत धर्म छाडि छल गहई || 
पति प्रतिकूल जनम जह जाईँ। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 


सो०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति छह । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ 
सुचु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 

| तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(ख)॥ 


सुनि जानकी परम सुखु पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा॥ 

तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना॥ ; 

संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू॥ 

धर्म धुरंधर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी॥ 

जासु कृपा अज सिव सनकादी | चहत सकल परमारथ बादी॥ 

ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे॥ 

अब जानी मैं श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव विहाई। 

जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ 

केहि विधि कहौं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 

अस कहिप्रभु बिछोकि मुनि धीरा । लोचन जळ बह पुलक सरीरा॥ 

छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम प्रन नयन सुख पंकज दिए। | 
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जप जोग धर्मे समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाचई॥ 

दो०-कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखसूल । 
सादर सुनहिँ जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥६ (क)॥ 
_सो०-कठिन काळ मळ कोस धूम न भ्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रासहि भजहिँ ते चतुर नर॥ ६ (ख)॥ 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा | 
आगे राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर वेष बने अति काठें॥ 
| उभय बीज श्री सोहइ केसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी | | 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा | पति पहिचानि देहि वर बाटा || 
जहेँ जहे जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहे तहँ नभ छाया || 
मिला असुर बिराघ मग जाता । आवतद्दीं रघुबीर निपाता || 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज घाम पठावा॥ 
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा || 
दो०-देखि राम सुख पंकज सुनिबर लोचन भंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभग ॥ ७ ॥ 
® कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला। संक्र मानस राजमराला॥ 
| जात रहेडें विरंचि के धामा।सुनेउ श्रवन वन ऐहहिं रामा॥ 
चितवत पंथ रहेउ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 


नाथ सकल साधन में हीना। कीन्हीं कृपा जानि जन दीना || 
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सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी।जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी॥ 
जोग जग्य जप तप व्रत कीन्हा | प्रभु कहे देइ भगति बर लोन्हा|| 
एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा । बैठे हृदय छाडि सब संगा | 

दो०-सीता भनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम,। 
मम हिय बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपां बैकुंड सिघारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर ल्यऊ|| 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । सुखी भए निज हृदय बिसेषी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बृंदा । जयति प्रनत हित करना कंदा ॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बृंद बिपुल संग छागे॥ 
| अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया | 
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी | सबदरसी तुम्ह अंतरजामी || 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए।सुनि रघुबीर नयन जल छाए॥ 

दो०-निसिचर हीन करड महि सुज उठाइ पन कीन्ह । 

. सकु सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्॥ ९ ॥ 
मुनि अगस्ति कर सिध्य सुजाना नाम सुतीछन रति भगवाना | ' 
मन क्रम बचन राम पद्‌ सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक || 
प्रभु आगवनु अवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर घावा॥ | 
हे विधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिदृहिं दाया। . 
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सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिइहि निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ 
नहिं सतसंग जोरा जप जागा | नहिं ढ़ चरन कमल अनुरागा॥ 
दक बानि करुनानिधान की | सो प्रिय जाके गति न आन की॥ 
होइहें सुफल आजु मम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन || 
निभर प्रेम मगन मुनि ग्यानी! कहिन जाइ सो दसा भवानी | 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिंसूझा [को मैं चलेडेँ कहाँ नहि बूझा॥ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई | कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई || 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई | प्रभु देखें तरु ओट छकाई॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदये इरन भव भीरा॥ 
मुनि मग माझ अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा || 
तब रघुनाथ निकट चलि आए | देखि दसा निज जन मन भाए || 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा || 
भूप रूप तब राम ढुरावा। हृदये चतुभुंज रूप देखावा॥ 
मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें । विकल हीन मनि फनिबर जैसँ॥ 
आगें देखि राम तन त्यामा | सीता अनुज सहित सुख घामा॥ 
परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी | प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी || 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥ 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला || 


राम बद्नु त्रिलोक मुनि ठाढा । मानहुँ चित्र माझ लिखि काढा॥ 
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दो०-तब सुनि हृदय धीर घरि गहि पद बारहिं बार । 

निज आश्रम प्रभु आनि करि पुजा बिबिध प्रकार ॥ १० ॥ 
कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौं कवन विधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सम्मुख खद्योत अँजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं | नौमि निरंतर श्रीरधुवीर॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः। रातु सदा नो भव खग थाजः॥ 
अरुण नयन राजीव सुवेशं।सीता नयन चकोर निशेशां।| 
इर हृदि मानस बाळ मराछं। नौमि राम उर वाहु विशालं | 
संशय सर्प ग्रसन उरगाद्‌ः। शमन सुकर्कश तर्क विषादः || 
भव भंजन रंजन सुर युथः ।त्राठु सदा नो कृपा वरूथः | 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूएं ॥| 
अमलमखिलमनवद्यमपारं ।नौमि राम भंजन महि भारं॥ 
भक्त कस्पपादप आराम; | तजन क्रोध लाभ मद्‌ कामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतु: | 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभंजन नामः॥ 
- धर्म वम नमंद गुण ग्राम;। संतत झं तनोतु मम रामः ॥ । 

जदपि बिरज व्यापक अबिनासी | सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी | बसतु मनसि मस काननचारी॥ _ 
जे जानदिं ते जानहुँ स्वामी | सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ | 
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जो कोसल पति राजिव नयना | करड सो राम हृदय मम अयना | 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि वचन राम मन भाए | बहुरि हरषि मुनिवर उरलाए॥ 
परम असन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥ 
मुनि कह में बर कब हुँ न जाचा। समुझिन परइ झूठ का साचा॥ 
दम्हदि नीक लागे रघुराई । सो-मोहि देहु दास सुखदाई॥ 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना। हो हु सकळ गुन ग्यान निधाना || 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा | अब सो देहु मोहि जो भावा॥ । 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राग | | 
मम हिय गगन इंदु इव दलहु सदा निहकाम ॥ १३ ॥ 


एबमस्ठु करि रमानिवासा। हरपि चले कुंभज रिषि पासा | 
बहुत दिवस गुर द्रसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ. || 
अब प्रभु संग जाउ गुर पाहीं | तुम्ह कहूँ नाथ निद्दोरा नाही || 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | लिए संग बिहसे द्रौ भाई॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा || 
` दुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ | करि दंडवत कहत अस भयऊ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा | 
राम अनुज समेत बैदेही । निसि दिनु देव जपत हृहु जेही ॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिछोकि लोचन जल छाए॥ 
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए. उर लाई || 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


४१४ # रामचरितमानस * 

सादर कुसळ पूछि मुनि ग्यानी | आसन बर बैठारे आनी॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा॥ 
जहूँ लगि रहे अपर मुनि बृंदा। हरषे सव बिलोकि सुखकंदा॥ 


दो०-सुनि समूह मह बेठे सन्मुख सब की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥ 


तब रघुवीर कहा मुनि पाही बम्द सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुझायउ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछे नाथ मोहि का जानी ॥ 
तुम्हरेई भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया।। 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिँ आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भये डरत सदा सोउ काला || 
ते तुम्ह सकल लोकपति साईं | पूछेहु मोदि मनुज की नाई॥ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता | बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ 
अबिरल भगति ब्रिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अमंगा॥ | 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहिं जेहिसंता| ; 
अस तव रूप बखानउँ जानउँ।फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई।तातें मोहि पूँछेहु रघुराई॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ। पावन पंचबटी तेहि नाउँ॥ 
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दंडक बन पुनीत प्रभु करहू | उग्र साप मुनिबर कर हरहू।॥ 
बास करहु तहु रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया || 
चले राम मुनि आयु पाई । तुरतहिं पंचवटी निअराई॥ 
दो०-गीधराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । 

गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाइ ॥ १३॥ 
जब ते राम कीन्ह तहँ बासा।सुखी भए मुनि बीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदी ताळ छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुह्दाए॥ 
खग मृग वृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं।॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा॥ 
एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छल्द्दीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछडँ निज प्रभु की नाई॥ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सत्र तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहु सो भगति करहु जेहि दाया 
दो०-इंस्वर जीव सेद्‌ प्रभु सकळ कहौ समुझाइ । 

जातं होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाह ॥ १४॥ 

* शोरेदि महँ सब कहड बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई | 
मैं अरु मोर तोर तें माया | जेढिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ 
गो गोचर जह लगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतितय दुखरूपा | जा बस जीव परा भव कूपा 
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एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें || 
ग्यान मान जहे एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सत्र माहीं॥ 
कहिअ तात सो परम विरागी | तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी। 
दो०-माया इस न भाए कहुँ जान कहिअ सो जीव । 
बंध मोच्छ प्रद्र सत्रंर माया प्रेरक सीव ॥ १५॥ 

घम तें विरतिः जोग तें ग्याना | ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥ 
जातें बेगि द्रवड मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाईँ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना | तेहि आधीन ग्यान विग्याना || 
भगति तात अनुपम सुखमूला | मिल जो संत होई अनुकूला 
भगति कि साधन कहं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी॥ 
प्रथमि बिप्र चरन अति प्रीती निज निज कम॑ निरत श्रति रीती॥ | 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा | तब मम धर्म उपज अनुरागा। | 
भवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माही 
संत चरन पंकज अति प्रेमा | मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहि कह जाने द्द सेवा॥ 
मम शुन गावत पुछक सरीरा | गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस मैं तारके॥ 
दो०-बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निःफकाम । 

` तिन्ह के हृदय कमल महुँ करडे सदा विश्राम ॥ १६॥ 
भगतिजोग सुनि अति सुख पावा|लछिमन प्रभु चरनन्हि सिर ना व 
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एहि बिधि गए कछुक दिन वीती। कहत बिराग ग्यान गुन नीती॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥ 
पंचबटी सो गइ एक बारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥ 
भ्राता पिता पुत्र उस्गारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ बिकळ सक मनहि न रोकी।जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी 
रुचिर रूप घरि प्रभु पहिंजाई | बोली बचन बहुत मुसुकाई || 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी) यह सँजोग विधि रचा बिचारी॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेड खोजि लोक तिहु नाही ॥ 
तातें अब लगि रहिडँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु विलोकि बोले मृदु बानी ॥ 
सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा | पराधीन नहिं तोर सुपासा॥ 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहि उनहि सब छाजा॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी।ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी॥ 
लोभी जसु चद्द चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहिँ बहुरि पठाई॥ 
लकिमन कहा तोहि सो बरई। जो तून तोरि लाज परिहरई॥ 
तब खिसिआनि राम पहि गई | रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
सीतहिं सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई॥ 
दो०-छछिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि । 

ताके कर रावन फहूँ मनौ चुनौती दीन्हि ॥१७॥ 
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नाक कान बिनु भइ विकरारा | जनु खव सेल गेरू कै घारा॥ 
खर दूपन पहिं गइ बिलपाता | घिग धिग तव पौरुष बल भ्राता | 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई | जातुधान सुनि सेन बनाई॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा | जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा || 
नाना बाहन नानाकारा।नानायुध धर घोर अपारा || 
सूपनखा आगें करि लीनी | असुभ रूप श्रुति नासा हीनी | 
अस्गुन अमित होहिं भयकारी।गन हिं न मृत्यु बिबस सव झारी || 
गजहि तेहि गगन उड़ादीं। देखि कटकु भट अति हरषाहीं | 
कोउ कह जिअत घरहु दवौ भाई । धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई॥ 
धूर पूरि नभ मंडळ रद्दा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
छे जानकिहिं जाहु गिरि कंद्र। आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि मभु कै बानी। चले सद्दित श्री सर धनु पानी ॥ 
देखि राम रिपुद्ल चलि आवा | बिहसि कठिन कोदंड चढावा ॥ 
छं०-कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बॉधत सोह क्यों। 
सरकत सयर पर छरत दामिनि कोरि सों जुग सुजग ज्यों॥ . 
करि कलि निषंग बिसाल सुज गहि चाप विसिख सुधारिक | 
: चितवत मनहुँ स्रगराज अरु गजराज घटा निहारि कै॥ | 
सो०-आइ गए बगमेछ धरहु धरहु धावत सुभट । | 
जथा बिलोकि अकेल बाळ रबिहि घेरत दनुज ॥१८॥ . 
प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी | थकित भई रजनीचर घारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खर दूपन। यह कोउ नृपबालक नर भूषन॥ 
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नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते इते हम केते॥ 
इम भरि जन्म सुनह सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्दि कुरूपा। बघ लायक नहिं पुरुष अनूपा॥ 
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु दो भाई॥ 
सोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ 
इम छत्री मृगया बन करहीं । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरदीं ॥ 
रिपु बळवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीँ॥ 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक।मुनि पालक खल सालक बाळक ॥ 
जौं न होइ बळ घर फिरि जाहू | समर बिमुख में हतउ न काहू ॥ 
रन चढि करिअ कपट चठुराई। रिपु पर कृपा परम कद्राई॥ 
दूतन्द जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ।। 
छं०-उर दहेड कहेड कि धरहु घाए बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूळ पान परिघ परसु धरा॥ . 
प्रभु कौन्हि धनुष टकोर प्रथम कडोर घोर भयावद्दा। 
भए बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
दो०- सावधान होइ धाए जानि सबळ आराति । 
छागे बरषन रास पर अख सस्र बहु भाँति ॥१९(क)॥ 


तिन्ह के आयुध तिळ सम फरि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छॉडे निज तीर ॥१९(ख)॥ 
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छं०-तब चले बान कराळ। झुंकरत जनु बहु ब्याल॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले विसिख निसितनिकाम॥ 
अवलोकि खरतर ती। सुरि चळे निसिचर बीर॥ 
भए कुद्ध तीनिउ भाइ।जो भागि रन ते जाइ॥ 
तेहि बघब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि॥ 
आयुध भनेक प्रकार । सनमुख ते करिं प्रहार॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुप सर संघानि॥ 
छाँडे बिपुल नाराच। रंगे कटन बिकट पिसाच॥ 
डर सीस भुज कर चरन । जहूँ तह लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत बान। धर परत कुधर समान॥ 
भट कटत तन सत खड। पुनि उठत करि पापंड॥ 
नभ उड्त बहु सुज मुंड । विनु मोलि धावत रुंड॥ 
खग कक काक सरृगाळ | कटकटहिं कठिन कराछ॥ 

छं०-कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
बेताळ बीर कंपाळ ताळ बजाइ जोगिनि नंचहीं॥. 
रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर सुज सिरा। | 
जहे तहे परहिं उडि लरहिं धर धरु धरु करहिं भयकर गिरा॥ 
अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं । े 
संग्राम पुर बासी मनहुं बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥ 
मे आ उर बिदारे बिपुळ भट कहँरत परे। 
भवळोकि निज दु विकळ भर तिसिरादि खर दूपन फिर 
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सर सक्ति तोमर परसु सूल पान एकहि बारददीं। 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
असु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका॥ 
दुस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका । 

« महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया भति घनी। 
सुर ढरत चौदड सहस प्रेत बिलोकि. एुक अवध घनी॥ 
सुर सुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो। 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुइळ लरि मरथो॥ 

दो०-राम राम कहि तु तजहिं पावहि पद निर्वान। 

करि उपाय रिएु सारे छन सहुँ कृपानिधान॥२०(क)॥ 
हरषित बरषहिँ सुमन सुर बाजहिं गगन निसान | 

अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥२०(ख)॥ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ 
तब लछिमन सीतहि छे आए । प्रभु पद परत हरषि उर लाए॥ 
सीता चितव स्याम मृदु गाता | परम प्रेम लोचन न अघाता॥ 
फ्चबटीं बसि श्रीरथुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक 
घुआँ देखि खरेदूषन केरा । जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा ॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति बिसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ 
राज नीति बिनु घन बिनु घमा | हरिद्दि समे बिनु सतकर्मा || 
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बिद्या बिनु बिवेक उपजाएँ। श्रम फल पढें किएँ अरु पाएँ॥ | 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ | 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी। | 
सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि। | 
अस कहि बिविध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥२१(क)॥ 
दो०-सभा माझ परि ब्याकुळ बहु प्रकार कद रोइ । 
तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि जसि गति होइ ॥२१(ख) 
सुनत सभासद उठे अकुलाई | समुझाई गहि बाँह उठाई॥ 
कह लंकेस क्सि निज बाता । केइ तव नासा कान निपाता ॥ 
अवध नृपति द्सरथ के जाए । पुरुष सिंघ बन खेलन आए॥ 
समुशि परी मोहि उन्ह के करनी | रहित निसाचर करिददद्दि धरनी॥ 
जिन्ह कर मुजबल पाइ दसानन|अभय भए, बिचरत मुनि कानन॥ 
देखत बालक काल समाना। परम घोर धन्वी गुन नाना॥ 
अतुलित बल प्रताप दवी भ्राता | खल बध रत सुर मुनि सुखदाता॥ 
सोभा घाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ 
रूप रासि विधि नारि सेवारी। रति सत कोटि तासु बढिहारी॥ 
तासु अनुज कारे श्रुति नासा।सुनि तव भगिनि करहि परिद्दासा ॥ 
खर दूषन सुनि छो पुकारा | छन महुँ सकळ कटक उन्ह मारा॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि द्ससीस जरे सब गाता॥ 
दो०-सूपनखदि समुझाइ करि बळ बोळेसि बहु भाँति। 
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सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कह कोड नाहीं॥ 
खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हृहि को मारइ बिनु भगवंता॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जो भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
तौ मैं जाइ वैरु इठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजँ भव तरऊँ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एद्दा॥ 
जो नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहडे नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेळ जान चढि तद्दवाँ। बस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुद्दाई॥ 
दो०-लछिमन गए बनहि जब छेन मूल फल कंद । 

जनकसुता सन. योरे बिहसि कृपा सुख बुंद ॥ २३॥ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मैं कछु करबि ललित नरलीला॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो गि करी निसाचर नासा॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद घरि हियं अनल समानी॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता | तेसइ सील रूप सुबिनीता॥ 
लछिमनइँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
दसभुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई | जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 
दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । 

कवन हेतु मन ब्यग्न अति अकसर क्षायहु तात ॥ २४॥ 
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दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥ 
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनों नुपनारी || 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिआएँ. जीजे॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोदि मारा॥ 
सत जोजन आयड छन माहीं | तिन्ह्‌ सन बयर किएँ भल नाहीं॥ 
भइ मम कीट भंग की नाई | जह तहँ में देखड दोउ भाई॥ 
जो नर तात तदपि अति सूरा | तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
दो०-जेहिं ताइका सुबाहु इति खंडेड हर कोदंड । 

खर दूषन तिसिरा बधेउ अनुज कि अस बरिबड ॥ २५॥ 
बाहु भवन कुल कुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा।कहु जग मोहि समान को जोधा॥ 
तत्र मारीच हृदय अनुमाना। नवहि बिरोध नहिं कल्याना। 
सस्री ममां प्रभु सठ घनी। बैद बंदि कबि भानसगुनी॥ ` 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरना || | 
उतरु देत मोदि बघव अभागें | कस न मरों रघुपति सर लागे ॥ | 
अस जिय जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अमंगा॥ | 
मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिह परम सनेही॥ 
*छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफळ करि सुख पाइहों॥ 

झी सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद॒ मन ळाहूहों ॥ 
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निर्बौन दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि बसकरी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर इरी ॥ 

दो०-मम पाछे धर धावत भरे सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रमुहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन॥२६॥ 

तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमुग भयऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा | अंग अंग सुमनोइर बेषा॥ ( 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला | एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ 
सत्यसंध प्रभु बघि करि एही | आनहु चर्म कहति बैदेही॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन॥ 
सृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा | करतल चाप रुचिर सर साँधा॥ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी। युधि बिबेक बल समय विचारी || 
प्रुहि बिलोकि चला मृग भाजी | घाए रामु सरासन साजी॥ 
निगम नेति सिव भ्यान न पावा | मायामृग पाछें सो घावा॥ 
कबहुँ निकट पुनि दुरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई | 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रुहि गयउ छैदूरी॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा । घरनि परेउ करि घोर पुकारा | 
लछिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महु रामा ॥ | 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ 
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दो०-विएुर सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ । 
निज पद्‌ दौन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 


खल बघि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह छछिमन सन परम सभीता॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिम्न बिहसि कहा सुनु माता॥ 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ 
मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन डोला॥ _ 
बन दिसि देव सापि सब काहू | चले जहाँ रावन ससि राहू॥ 
सून बीच दसकंघर देखा | आवा निकट जती के बेषा॥ 
जाके डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो दससीस खान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥ 
नाना विधि करि कथा सुहाई | राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ 
तब रावन निज रूप देखावा। भई-सभय जब नाम सुनावा॥ 
कह सीता धरि घीरजु गादा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥ 
जिमि इरिबधु छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥ 


दो०- क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ । 
रागनपथ यं आकि 
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हा जग एक बीर खुराया । केहिं अपराध विसारेहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा | सो फळ पायउँ कीन्हेड रोसा॥ 
बिबिध बिलाप करति वैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेद्दी॥ 
बिपति मोरि को प्रसुहि सुनावा । पुरोडास चइ रासभ खावा॥ 

. - सीता कै बिलाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी॥ 
गीघराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई । जिनि मळेछ बस कपिला गाई ॥ 

ˆ सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिइडं जातुघान कर नासा | 
घावा क्रोधवंत खग कैसें । छूटइ पवि परबत कहुँ जैसें॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ किन होही । निमय चलेसि न जानेदि मोही || 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि द्सकंधर कर अनुमाना ॥ 
की मैनाक कि खगपति दोई। मम बल जान सहित पति सोई || 
जाना जरठ जटायू एहा। सम कर तीरथ छाँड़िहि देहा | 
सुनत गीध क्रोघातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ 
तजि जानकिंदि कुसळ ग्रह जाहू । नादिं त अस दोइदि बहुबाहू ॥ 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सळभ कुळ तोरा॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिँ गीध घावा करि क्रोधा॥ 
घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतदि राखि गीध पुनि फिरा॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढेसि परम कराल कृपाना॥ 
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काटेसि पंख परा खग घरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी॥ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी | चला उताइल चास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता ब्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी | कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ 
एहि बिधि सीतहि सो ळे गयऊ। बन असोक महँ राखत भयऊ | 
दो०-हारि परा खळ बहु बिधि भद अरु प्रीति देखाइ । ` 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९(क)॥ 
नवाह्वपारायण, छठा विश्राम 
जेहि बिधि कपर ङुरंग सँग धाइ चळे श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥ 
रघुपति च्य व्या । बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी॥ 
जनकसुता डु अकेली | आयहु तात वचन मम पेली 
) निसिचर निकर फिरहिं बन माही | मम मन सीता आश्रम नाहीं 
यहि पद कमलअनुज कर जोरी | कहैउ नाथ कछु मोहिं न खोरी॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदाबरि तट आश्रम जहवोँ || 
आभम देखि जानको हीना। भए विकल जस प्राकृत दीना॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता 
कछिमन समुझाए बहु भाती । पूछत चळे लता तरु पाती ॥ 
हे लग मुग हे मधुकर भेनी। तुम्ह देखी सीता मुगनैनी॥ 
खंजन सुक कपोत सग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रबीनां॥ 
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कुंद कली दाडिम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा | गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल कनक कदि हरपषाहीं। नेकु न संक सकुच मन माही || 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू) हरषे सकल पाइ जनु राजू॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । परिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं॥ 
एहि विधि खोजत बिल्पत स्वाभी । भन हुँ मद्दा बिरही अति कामी॥ 
पूरनकाम राम सुख रासी | मनुजचरित कर अज अबिनासी॥ 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा॥ 


_ दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छवि धाम सुख बिगत भई सब पीर॥ ३०॥ 


तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम मंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही 
है दच्छिन दिसि गयउ गोसाई। बिलपति अति कुररी की नाई ॥ 
द्रस लागि प्रभु राखेडं प्राना । चलन चइत अब कृपानिधाना॥ 
राम कहा तनु राखु ताता। मुख सुसुकाइ कही तेहि बाता || 
जा कर नाम मरत मुख आवा। अघनउ सुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खाँगें॥ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई | तात कम निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं तिन्द कहुँ जग दुलंभ कछु नाहीं॥ 
तनु तंजि तात जाहु मम घामा। देडे काइ तुम्ह पूंरनकांमा | 
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दो०-सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 
जों में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥ 


गीघ देह तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ 
छं०-जय राम रूप अनूप निगुन सगुन गुन प्रेरक सद्दी ¦ 
दससीस वाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 
नित नौमि रामु कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचन ॥ १ ॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं | 
गोबिंद गोपर द्वंद्ृहर बिग्यानघन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ दल गंजनं ॥ २ ॥ 
जेहि शुति निरं जन ब्रह्म ब्यापक विरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अग जग मोहई । 
मम हृदय पंकज संग अंग अनंग चहु छबि सोहई ॥ ३ ॥ 
जो अगम सुराम सुभाव निमेछ असम सम सीतळ सदा । 

२ पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो षस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनो । 
सम उर बसड सो समन संसति जासु कीरति पाननी॥ ४ ॥ 
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दो०-अबिरळ भगति मागि बर गीध गयउ इरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२॥ 


कोमल चित अति दीनदयाल | कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीघ अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि दोहिं बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजत द्वो भाई । चले बिलोकत बन बहुताई॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन || ( 
आवत पंथ कबंध निपाता। तेहिं सब कही साप के बाता॥ 2 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा | 
सुनु गंधर्व कहे में तोद्दी। मोहि न सोहाइ ब्रद्मकुल द्रोदी ॥ 
दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताक सब देव ॥ ३३ ॥ 
सापत ताड़त परुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजिअ बिप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद्‌ प्रीति देखि मन भावा॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई | गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी के आश्रम पगु घारा॥ 
सबरी देखि राम गदै आए । मुनि के बचन समुझि जिये भाए॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला | जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥ 
सुंदर दोउ भाई | सबरी परी चरन ब्पटह्दै॥ 


स्याम 
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प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 
सादर जल छे चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ 
दो०-कंद मूळ फळ सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । 

प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥ ३४॥ 
पानि जोरि आगे भइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी॥ 
अघम ते.अधम अधम अति नारी | तिन्ह महँ में मतिमंद अत्रारी॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानड एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाति कुछ धमं बड़ाई । घन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोइइ केसा | बिनु जल बारिद देखिअ जेसा॥ 
नवधा भगति कहं तोहि पाहीं | सावधान सुनु धरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दो०-युर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३५॥ 
मंत्र जाप मम इढ्‌ बिस्वासा।पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा | निरत निरंतर सजन घरमा ॥ 
सात सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा॥ 
आठव नयालाभ संतोषा | सपनेहुँ नहिं देख परदोषा ॥ 
नवम सरल सब सन छल्दीना | मम भरोस हियहरघ न दीना॥ 
नव मई एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 


सोइ अतिसय रें रे 
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जोगि बूंद दुरलम गति जोई। तो कहुँ आजु सुळभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु कखिरगामिनी ॥ . 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तद दोइदिं सुग्रीव मिताई॥ 
सो सब कहिहि देव रखुबीरा। जानतहूँ पूछहु मतिघीरा ॥ 
बार बार प्रभु पद्‌ सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ 
छुं०-कृहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हृदये पद पंकज घरे। 

तजि जोग पावक देह हरि पद छीन भइ जहुँ नहिं फिरे॥ 
नर बिबिध कर्म अधम बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्त्रास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 
दो०-जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्हि असि नारि । 
महामद मन सुख चइसि ऐसे प्रसुदि बिसारि ॥३६॥ 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
बिरदी इव प्रभु करत बिषादा | कहत कथा अनेक संचादा॥ 
लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा।देखत केहि कर मन नहिं छोभा॥ 
नारि सहित सब खग मृग बूंदा। मानहुँ मोरि करत इहि निंदा॥ 
इमहि देखि मृग निकर पराहीं। मुर्गी कहिं तुम्ह कई भय नाहीं।। 
तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन झग खोजन ए आए ॥ 
संग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहुँ मोदि सिखावनु देहीं॥ 
साल्नसुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित वस नहिं लेखिआ॥ 
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राखिअ नारि जद्‌पि उर माहीं | जुबती सास्त्र रपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा || 
दो०-बिरह बिक्छ बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥३७(क)॥ 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात ।. 
डेरा कौन्हेड भनहुँ तब करकु हृटकि मनजात ॥ ३ ७(ख)॥ 
बिटप बिसाल लता अरुझानी । बिबिध वितान दिए जनु तानी ॥ 
कद्‌छि ताळ बर धुजा पताका | देखि न मोह धीर मन लाका | 
बिबिध भति फूले तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना॥ 
कहु कहु सुंदर बिटप सुद्दाए,।जनु भट बिल्गा बिळग होइ छाए || 
र पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊंट विसराते॥ 
र पय बर बाजी | पारावत मराळ सब ताजी || 
पद्चर जुथा। बरनि न जाइ मनोज 
रथ गिरि सिला इुंदुभी झरना | चातक बंदी वन रन बता ॥ 


ह के एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥ 
०-तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । 


सुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोभ॥ ३८(क)॥ 
14061 Gyaan 
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लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवळ नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहिं बिचारि॥३८(ख)॥ 
गुनातीत सचराचर खामी । राम उमा सत्र अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन विरति इदाई॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि सकल राम कीं दाया॥ 
सो नर इंद्रजाळ नहिं भूळा । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
उमा कहे मैं अनुभव अपना ।सत हरि भजनु जगत सब सपना | 
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीर ॥ 
संत द्य जस निर्मल वारी। वैँधि घाट मनोहर चारी॥ 
जहेँ तई पिअहि बिबिध मुग नीरा!जनु उदार एह जाचक भीरा॥ 

०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ ममे। 
क मायाछन्न न देखिऐ जेसें नियुंन ब्रह्म ॥३९(क)॥ 

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जळ माहि 
जथा धर्मंसीजन्द् के दिन सुख संजुत जादिं ॥३९(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा | मधुर मुखर गुंजत बहु झगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिछोकि जनु करत प्ससा ॥ 
चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥ 
सुंदर खग गन गिरा सुद्दाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई || 
ताळ समीप मुनिन्ह गद छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुह्दाए॥ 
संपक बकुल कदंब तलाळा। पाटळ पनस परास रसाला।। 
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नव पल्लव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाना॥ 
सोतळ मंद सुगंध सुभाऊ | संतत बह मनोहर बाऊ ॥ 
कुहू कुहू कोकिळ धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ 
दो०-फक भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ। 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ ४० ॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा | मञनु कीन्ह परम सुख पावा || 
देखी सुंदर तरुबर छाया | वेठे अनुज सहित रघुराया॥ 
तह पुनि सकळ देव मुनि आए अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ 

परम म्स कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला॥ 
बिरहवंत भगवंतहि देखी | नारद्‌ मन भा सोच बिसेषी॥ 
मोर साप करि _अंगीकारा | सहत राम नाना दुख भारा॥ 
ऐसे प्रभहि बिळोकड जाई। पुनि न बनिहि अस अवसर आई || 
यह बिचारि नारद कर वीना | गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ 
गावत राम चरित मृदु बानी | प्रेम सहित वहु भाँति बखानी॥ 


क Fed करि प्रभु असन्न जिये जानि। 
चेन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ ४३॥ 
सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगम बर दायक || 
बा ता मागड खामी | जयपि जानत अंतरजामी॥ 
हु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जंग सन कबहु कि करंड दुराऊं॥ 


/asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


के अरण्यकाण्ड १ ४२७ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि छागी।जो मुनिबर न सकहु तुम्ट मागी 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरषाई। अस बर मागउँ करउँ ढिठाई॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका।हो उ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 
दो०-रोका रजनी भगति तव. रास नाम सोड सोस । 

अपर नाम उडगन बिस बसहुँ भगत उर ब्योम॥४ २(क)॥ 

एचमस्तु सुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 

तब नारद्‌ मन हरष अति प्रभु पद नायउ साथ ॥४२(ख)॥ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद्‌ बोले मृदु बानी॥ 
राम जबहिं प्रेरेउ निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
तब विबाह मैं चाहे कीन्हा। प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा॥ 
सुनु मुनि तोहि कइडे सहरोसा।भजहिं जे मोदि तजि सकल भरोसा 

` करडे सदा तिन्ह के रक्षवारी जिमि बालक राखइ मइतारी॥ 

गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। तई राखइ जननी अरगाईँ | 
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता || 
मोरे प्रौढ तनय सम म्यानी। बालक सुत सम दास अमानी 
जनहि मोर बल निज बळादी । दुहु कह काम क्रोध रिपु आही॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजददं। पाएहुँ ग्यान भगति नहि तजहीं॥ 
दो०-काम क्रोध लॉसादि मद प्रबळ मोह कै घारि । 

तिन्ह महेँ अति दारंगं दुखद मआयांरूपी नारि ॥४३॥ 
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सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता || 
जप तप नेम जलाश्रय झारी | होइ ग्रीपम सोपइ सब नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहिं हरपप्रद बरषा एका॥ 
दुर्बीसना कुमुद समुदाई। तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई ॥ 
घम सकल सरसीरुह वृंदा | होइ हिम तिन्ददि दहइ सुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पछुइइ नारि सिसिर रितु पाई || 
पाप उळूक निकर सुखकारी | नारि निविड़ रजनी अंधिआरी॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ 
दो०-अवगुन सूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि । 

. ताते कीन्ह निवारन सुनि में यहद जिय जानि ॥ ४४॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुद्दाए | मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 
कहहु कवन प्रभु के सि रीती सेवक पर ममता अर प्रीती || 
जेन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी | ग्यान रंक नर मंद अभागी॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद्‌ | सुनहु राम बिग्यान बिसारद्‌॥ 
संतन्ह के छच्छन रधुवीरा।कहहु नाथ भव मंजन भीरा॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन् ते मैं उन्ह के बस रहऊँ। 
घट विकार जित अनघ अकामा।अचल अकिंचन सुचि सुख घामा॥ 
अमित बोध अनीह मितभोगी।सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ 
सावधान मानद मद्डीना। धीर घम गति परम प्रबीना ॥ 
दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेद । 

` तजिमम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेइ ॥ २५॥ 
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निज गुन भ्रवन सुनत सकुचाहदी।पर गुन सुनत अधिक हरप्राही॥ 
सम सीतळ नहिं त्यागहिं नीती | सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप व्रत दम संजम नेमा। गुर गोबिंद बिग्र पद प्रेमा॥ 
भ्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ 
बिरति ब्रिवेक विनय बिग्याना। बोध जयारथ बेद पुराना॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ॥ 
गावहिं सुनहिँ सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकदिं सारद श्रुति सत 

Fo सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गई । 
दीनबंधु कृपाल अपने भगत शुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुझसीदास आस बिदाइ जे हरि रंग रए ॥ 
दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिँ जे लोग । 
राम अगतिं इद पावहि बिजु बिराग जप जोग॥४६(क)॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनिं होसि पतंग । 
अजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसग॥४ ६(ख)॥ 
मासपारायण, वाईसवॉ विश्राम 
इति भ्रीमद्रामचरितमानसे 
तृतीयः सोपानः समासः । 
( अरण्यकाण्ड समास ) 


oO 
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श्रीगणेशाय नमः 
भ्रीजानक्रीवक्ठभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


| 6 २ 
चतुर्थ सापान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
— oo — 
स्छोक 
इन्देन्दीवरसुन्दरावतिवळो विज्ञानधामाचुभो 
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ शुतिचुतो गोविमदृन्दभियौ । 
मायामाजुषरूपिणौ रघुवरी सद्धमेवमों हितौ 
सीतान्देषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदो तौ हि नः॥ १ ॥ 
बरह्माम्भोधिससुद्भवं फलिमलम्रध्वंसनं व्वाव्ययं 
श्रीमच्छम्सुसुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सवदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानक्कोजीवनं 
चन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनासास्टृतम्‌॥ २ ॥ 
सो०-सुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहँ बस संसु भवानि सो फासी सेइअ कस न ॥ 
जरत सकळ सुर बंद बिषम गरळ जेहिं पान किय । 
तेहि न अजसि सन मंद को कृपाळ संकर सरिस ७ 
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आगे चले बहुरि स्घुराया। रिप्यमूक पर्वत निअराया॥ 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बल सींवा॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना॥ 
घरि बड़ रूप देखु तें जाई।कहेसु जानि जिये सयन बुझाई॥ 
पठए बालि दोहि मन मेला । भागों तुरत तर्जो यह सैला॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तह गयऊ | माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ 
कठिन भूमि कोमल पद्‌ गामी | कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥ 
मूदुळ मनोहर सुंदर गाता। सहृत दुसह बन आतप बाता॥ 
की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ। नर नारायन की तुम्द्द दोऊ॥ 
दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
| कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सुददाई॥ 
इद दरी निसिचर वैदेही | बिप्र फिरहिंहम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहदु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना | सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना | देखत रुचिर वेष कै रचना॥ _ 
पुनि धीरज घरि अस्तुति कोन्ही । हरप हृदय निज नाथहि चीन्ही॥ 
न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया वस फिर भुलाना | ता ते मै. नहिं प्रभु पद्दिचाना॥ 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan । 


% किष्किन्धाकाण्ड ॐ ` ४४३ 

दो०-पुकु मैं मंद मोहवस कुटिळ हृदय अग्यान । 
| पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ 
जदूपि नाय बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुदधि परे जनि भोरें॥ 
नाय जीव तब मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तम्दारेदिं छोहा ॥ 
ता पर ,मैं रघुबीर दोदाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रइ असोच बनइ प्रभु पोसें॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जळ सींचि जुड़ावा॥ 
सुनु कपि जिये मानसि जनि ऊना । तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना॥ 
समद्रसी मोदि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 

: दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
भें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३ ॥ 
देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदये हरष बीती सब सूला॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहर ॥ 
सेदि सन नाथ मत्री कीजे। दीन जानि तेदि अभय करीजे। 
सो सीता कर खोज कराइदि। जह तहँ मर्कट कोटि पठाइदि।। 
एदि बिघि सकल कथा समुझाई । लिए, दु जन पीठि चढाई ॥ 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करिलेखा॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा । मेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ 
कपि कर मन बिचार एदि रीती । करिहृहिं विधि मो सन ए॒ प्रीती॥ 

दो०-तब इचुसंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ । 


| ) मखी जोरी प्रीति हढाइ ॥ ४ ॥ 
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कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । छछिमन राम चरित सब भाषा॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा | बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ | 
गगन पंथ देखी में जाता | परवस परी बहुत बिल्पाता || 
राम राम हा राम पुकारी। इमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ | 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा | पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ 
दो०-सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव । 
कारन कवन बसहु बन सोहि कहहु सुग्रीव ५ ॥ 
नाथ बालि अरु मैं द्री भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई 
मय सुत मायावी तेहि नाऊँ।आवा सो प्रभु हमरें गाऊँ॥ 
अध राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल संददै न पारा॥ 
घावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा॥ 
गिरिबर गुहाँ पेठ सो जाई। तब बाली मोहिं कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आर्वौ तब जानेसु मारा॥ 
मास दिवस तह रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई | सिला देइ तहँ चलेउँ पराई॥ | 
मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई। दीन्हैउ मोहिं राज बरिआई॥ 
बाली ताहि मारि शहद आवा | देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। इरि लीन्हेसि सबैसु अरु नारी॥ 
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ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन में फिरेड बिहाला॥ 
इहाँ साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रह मन माही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठा द्वे सुजा बिसाला ॥ 
दो०-सुचु सुग्रीव मारिहडँ वालिहि एकहि बान । 

ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहिँ प्रान ॥ ६ ॥ 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हद्दि बिलोकत पातक भारी॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 
जिन्ह कें असि मति सहज न आई । ते सठ कत दठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चळावा । गुन प्रगटे अवगुनन्दि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई॥ 
> विपति काळ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एह्दा॥ 
आगें कह मृदु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुटिलाई॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ 
सेवक सठ उप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी || 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे | सब बिधि घटब काज मैं तोरे॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि मद्दाबल अति रनघीरा॥ 
दुंदुभि अस्थि ताळ देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए॥ 
देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बघव इन्ह भइ परतीती॥ 
बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुद्दि जानि मन हरम कपीसा॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिइरि करिद्दड सेवकाई ॥ 
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ए सब रामभगति के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं | माया कृत परमारथ नाहीं॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एदि भाँती | सब तजि भजनु करौं दिन राती॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि वानी | बोले बिइँसि रामु धनुपानी॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सव सोई | सखा बचन मम मृषा न होई॥ 
नट मरकट इव सवहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत॥ 
छं सुग्रीव संग खुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा॥ 
सुनु पति जिन्हृि मिलेउ सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा॥ 
कोसलेस सुत लछिमन रामा | कालहु जीति सकहिं संग्रामा 
दो०-कह बाळी सुनु भीर प्रिय समद्रसी रघुनाथ । 

जीं कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होउँ सनाथ ॥ ७ ॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी । तून समान सुग्रीवहिं जानी॥ 
भिरे उभौ बाली अति तर्जा | मुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥ 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा | मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा॥ 
मैं जो कहा रघुवीर कृपाला | बंधु न होइ मोर यह काळा ॥ 
एकरूप तुम्द आता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेडँ सोऊ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा।तनु भा कुलिस गई सब पीरा | 
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मेळी कंठ सुमन के माला | पटवा पुनि बल देइ बिसाला॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देखहिं रघुराई॥ 
दो०-बहु छळ बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि । 

मारा बाढि राम तब हृदय माझ सर तानि॥ ८ ॥ 

परा बिकल महि सर के लागें | पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ 

स्याम' गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढाएँ॥ 

पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा!सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 

हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा॥ 

' धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि ब्याध की नाई॥ 

मैं बेरी सुग्रीव पिआरा।अवगुन कवन नाथ मोदिं मारा॥ ( 

अनुज बधू भगिनी सुत नारी | सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 

इन्हहि कुदृष्टि बिळोकइ जोई।ताहि बधे कछु पाप न होई॥ 

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिंखावन करसि न काना॥ 

मम सुज बल आश्रित तेहि जानी।मारा चहसि अधम अभिमानी॥ 
दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि । 

प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाळ गति तोरि ॥ ९ ॥ 

सुनत राम अति कोमळ बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी॥ 

अचल करौं तनु राखहु प्राना बालि कहा सुनु कृपानिधाना॥ 

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहिं आवत नाहीं॥ 

जासु नामं बळ संकर कासी। देत सबदि सम गति अबिनासी। 

मम लोचन गोचर सोइ आवा |बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ 
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छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावद्दीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥ १ ॥ 
अब नाथ करि करुना विलोकहु देहु जो बर सागऊ। 
जेहि जोनि जन्मों फर्म बस तहँ राम पद अनुरांगऊ ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐ । 
गहि बाँह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कौजिऐ ॥ २॥ 


दो०-राम चरन इढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १० ॥ 


राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धावा || 
नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा॥ 
तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ 
उपजा ग्यान चरन तव लागी | लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ 
उमा दारु जोपित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई॥ , 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा | मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
राम कद्दा अनुजहि समुझाई। राज देहु सुग्रीयहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रंघुनाथा॥ 
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दो०-लकछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 

राजु दीन्ह सुग्रीव कह अंगद कहूँ जुबराज ॥ ११ ॥ 

उमा राम सम हित जग माहीं | गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ॥ 

सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वास्थ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 

बाढि त्रास व्याकुल दिन राती | तन बहु ब्रन चिंताँ जर छाती॥ 

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ | अति कृपाळ रघुबीर सुभाऊ॥ 

जानतहूँ- अस प्रभु॒परिहरहीं । काद न बिपति जाल नर परही ॥ 

पुनि सुग्नीवदि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥ 

कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा॥ 

` गत ग्रीषम बरपा रितु आई। रहिहड निकट सेल पर छाई॥ 

.,.. अंगद सहित करहु तुग्ह राजू संतत हृदये घरेहु मम काजू 

लब सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरषन गिरि पर छाए॥ 

दो०-प्रथमहिं देवन् गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ । 

राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १२॥ 

सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा || 

कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ 

देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु कैसेवा॥ 

मंगळलूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते॥ 

करिक सिळा अति सुञ्र सुद्दाई। सुख आसीन तहाँ दो भाई॥ 

कहत अनुज सन कथा अनेका।भगति विरति गृपनीति बिबेका ॥ 
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बरघा काळ मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुद्दाए॥ 
दो०-रुछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि । 
गृही बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहुँ देखि॥ १३॥ 
घन .घमंड नभ गरजत घोरा | प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रद न घन माही | खल के प्रीति जथा थिर नाहीं || 
बरषहिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ 
बूँद अधात सहहिं गिरि कैसें। खळ के बचन संत सह जैसें॥ 
छुद्र नदी भरि चर्ली तोराई।जस थोरेहुँ घन खल इतराई || 
भूमि परत भा ढावर पानी | जनु जीबहि माया लपटानी॥ 
समिटि समिटि जल भरहिँ तलावा।जिमि सदगुन सजन पहिं आवा 
सरिता जळ जलनिधि महुँ जाई [होड अचल जिमि जिव हरि पाई॥ 
दो०-हरित भूमि तून संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सदअंथ ॥ १४॥ 
दादुर धुनि चहु दिसा स॒हाई | बेद पढ़हिं जनु बढ़ समुदाई ॥ 
नव पल्लव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिले बिबेका ॥ 
अक जवास पात बिनु भयऊ | जस सुराज खळ उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत कतहु मिलइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी उपकारी कै संपति जेसी॥ 
निसि तम धन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं नारीं॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ 
देखिअत चक्रवाक खग नार्ही | कलि पाइ जिमि घम पराही ॥ 
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ऊषर बरषइ तृन नहिं जामा ।जिमि हरिजन हिय उपज न कामा॥ 
, बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाई सुराजा ॥ 
। जहे तहे रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजं ग्याना॥ 
दो०-कबईुँ प्रबल बह मारुत जहँ तहुँ मेघ बिलाहिं । 
जिमि कपत के उपज कुळ सद्धर्म नसाहिँ ॥ १५(क)॥ 
कबहुँ दिवस महे निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुंग सुसंग ॥१'५(ख)॥ 
बरषा बिगत सरद रितु आई | लछिमन देखहु परम सुहाई॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु बरपाँ कृत प्रगट बुढाइँ॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोघा। जिमि लोभहि सोपइ ंतोषा॥ 
सरिता सर निर्मळ जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी || 
जानि सरद्‌ स्थि खंजन आए | पाइ समय जिमि सुकृत सुद्दाए || 
पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन रुप कै जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भई मीना । अबुध कुटुंत्री जिमि घनहीना॥ 
बिनु धन निमंछ सोह अकासा | हरिजन इव परिहरि सत्र आसा | 
कहूँ क हुँ बृष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी॥ 
दो०-चले हरपि तजि नगर नुप तापस बनिक भिखारि। 
जिमि इरिभगति पाइ श्रस तजहिँ आश्रमी चारि॥ १६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि इरि सरन न एकउ बाधा | 
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गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी | जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ 
चातक ररत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकरद्रोह्ी॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई। संत द्रख जिमि पातक टरई॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई।॥ 
ससक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा॥ 
दो०-सूमि जीव सकुछ रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिळे जाहि जिमि ससय भ्रम ससुदाइ॥ १७॥ 
बरा गत निर्मल स्तिआई। सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
एक बार केसेहुँ सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥ 
कतहुँ रहउ जो जीवति होई । तात जतन करि आनडं सोई॥ 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेदिं सायक मारा मैं बाली । तेहिं सर हतो मूढ़ कहँ काली॥ 
जासु कृपा छूटहिं मद मोहा । ता कहूँ उमा कि सपनेहुँ कोहा || 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । निन्द ख्युबीर चरन रति मानी॥ 
छछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | धनुष चढाइ गहे कर बाना॥ 
दो०--तब भनुजहि समुझाचा रघुपति करुना सींव । 
भय देखाइ छे आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहा पवनसुत हृदय बिचारा | राम काजु सुग्रीवे बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा 
सुनि सुग्रीव प्रम भय माना । बिपय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना॥ 


Vasishtha मारत सत वता सुहा iti त जिह a [नूर जहा]... । 
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कहहु पाख महुँ आव न जोई। मोरे कर ता कर बध होई॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता | सब कर कारे सनमान बहूता॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई॥ 
एहि अवसर ळछिमन पुर आए क्रोध देखि जह तहँ कपि घाए॥ 
दो०-धचुष चढाइ कहा तब जारि करडे पुर छार। 

व्याकुल नगर देखि तव आयउ बालिकुमार ॥ १९॥ 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन्दी।लछिमन अभय बाँ तेहि दीन्दी॥ 
क्रोधवंत छछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भर्यअकुलाना। 
सुनु हनुमंत संग ले तारा | करि विनती समुझाउ कुमारा॥ 
ताश सहित जाइ इनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना॥ 
करि बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलंग बठाए॥ 
तब कपीस चस्नन्हि सिरु नावा |गदि भुज लछिमन कंठ लगावा॥ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं । सुनि मन मोह करइ छन माही ॥ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहुबिधि समुझावा 
पवन तनय सव कथा सुनाई | जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥ 
दो०-इरषि चळे सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। 

रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ ॥ २०॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ सोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जो दाया | 
बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मै पावर पसु कपि अति कामी॥ 


नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा || 
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लोभ पॉस जेहि गर न बंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोरे ॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 
दो०-पुहि बिधि होत घतकही आए वानर जूथ ।, 
नाना बरन लकल दिलि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१ ॥ 
बानर कटक उमा में देखा। सो मूर्ख जो करन चइ लेखा॥ 
आइ राम पद्‌ नावहिं माथा | निरखि बदनु सब होहिं सनाथा॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसळ जेहि पूछी नाहीं। 
यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई । विस्वरूप ब्यापक रखुराई॥ 
ठाढे जहुँ तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहिं समुझाई॥ : 
राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जथ जाहु चहुँ ओरा॥ 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई । सास दिवस मह आएहु भाई॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ।आवइ बनिहिसो मोहि मराएँ,॥ 
दो०-बदन सुनत सब वानर जहे तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीवं बोलाए अंगद नळ हनुमंत ॥ २२॥ 

सुनहु नील अंगद हनुमाना! जामवंत मतिधीर सुजाना॥ . 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पूंछेहु सब काहू ॥ 
मन क्रम बचन सो जतन त्रिचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँबारेहु ॥ 
भानु पीठि सेइअ उर आगी | खामिहि सबै भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइअ अ परलोका। मिटहि सकल भवसंभव सोका || 
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देह घरे कर यह फल भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई || 
सोइ गुनग्य सोई बड्भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी॥ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई | चले हरषि सुमिरत रुराई॥ 
पाछें पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा || 
परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएद्ु ।वाहि बल विरह बेगि तुम्ह आए हु।| 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चरेउ हृदय घरि कृपानिधाना। 
जद्चपि प्रभु जानत सब बाता | राजनीति राखत सुरत्राता || 
दो०-चळे खकक बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
रास काज छयछीन सन बिसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥ 
>. कठहँ होइ निसिचर सैं भेटा ग्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिँ।कोउ मुनि मिलइ ताहि सब बेरहिं॥ 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने | मिलइ न जल घन गहन भुलाने॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चइत सत्र विनु जल पाना॥ 
चढि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा।भूमि बिवर एक कौतुक पेखा॥ 
चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं | बहुतक खग पबिसहिँ तेहि माही ॥ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहूँ ले सोइ विबर देखावा ॥ 
आगें के हनुमंतहि लीन्दा। पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा 
दो०-दीख जाइ उपबन बर सर विगसित बहु कंग । 
मंदिर एक रुचिर तहं बेठि नारि तप पुंज ॥ २४॥ 
दूरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा । पूछे निज बृत्तांत सुनावा॥ 


| हू जल पाना। खादु सुंदर फल नाना || 
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मजनु कीन्ह मधुर फल खाए ।तासु निकट पुनि सब चलि आए॥ 
तेहिंसब आपनि कथा सुनाई । मैं अच जाव जहाँ खुराई॥ 
मूदहु नयन बिबर तजि जाहू | पेहहु सीतहि जनि पछिताहू॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीर। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमळ पद नाएसि माथा | 
नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥ 
दो०-चद्रीबन कहूँ सो गई प्रभु अम्या धरि सीस। 
डर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज हेस ॥ २५॥ 
इदँ बिचारहिँ कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीँ॥ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । बिनु सुधि लए करव का भ्राता 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी | 
इहा न सुधि सीता के पाई | उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाही | मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥ 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥ 
सीता कै सुधि लीन्हें बिना। नहिं जेहें जुबराज प्रब्रीना॥ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई | बैठे कपि सत्र दर्भ डसाई॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी | कहीं कथा उपदेस बिसेषी॥ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु | निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ 


०० सब्‌ सेवक अति, बड़ भागी संतत ऽसु हवद्या, । 
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दो०-निज इच्छा प्रश्न अवतर सुर महि गो द्विज छागि । 
सगुन उपासक संग तह रहहिं सोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 
| एहि विधि कथा कहि बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोदि अहार दीन्ह जगदीसा॥ 
आजु सबहि कहुँ भच्छन करऊीदिन बहु चले अहार बिनु मरऊ॥ 
कबहुँ न'मिळ भरि उद्र अहारा। आजु दीन्ह विधि एकहिँ बारा॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
| कपि सब उठे गीध कहुँ देखी। जामवंत मन सोच बिसेषी॥ 
| कहे अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयउ परम बड़भागी॥ 
| सुनि खग हर सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी॥ 
। तिन्ह अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई॥ 
| सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहुविधि बरनी॥ 
दो०-मोद्दि छे जाहु सिंघुतट देउँ तिलांजछि ताहि । ` 
| बचन सहाइ करबि में पेहहु खोजडु जाहि ॥ २७॥ 
| अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा॥ 
| हम दवौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिंरि आवा । मैं अभिमानी रबि निअरावा॥ 
प्र जरे पंख अति तेज अपारा । परेउँ भूमि करि घोर चिकारा || 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा॥ 
नेता ब्रह्म मनुज तनु धरिद्दी तासु नारि निसिचर पति इरिही | 
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तासु खोज पठइदिं प्रथु दूता । तिन्हृददि मिलें तें होब पुनीता 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हदि देखाइ देहेसु त सीता॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आज | सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू] 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | तह. रह रावन सहज असंका॥ 
तहँ असोक उपबन जहँ रहई । सीता बेठि सोच रत अइ ॥ 
दो०-मैं देखडें तुम्ह नाहीं ,गीघहि इष्टि अपार । 
बूढ़ अयउँ न त करतेउँ कछुक सद्दाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
जो नाघइ सत जोजन सागर | करइ सो राम काज मति आगर॥ 
मोहि बिलोकि घरहु मन धीरा । राम कृपौं कस भयउ सरीरा॥ | 
` पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
तासु दूत ठुम्द तजि कद्राई। राम ह्दय धरि करहु उपाइँ॥ | 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ।तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ 
| निज निज बल सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥ 
जरठ भयऊ अब कहइ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा || 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी | तब मैं तरुन रहेउ बल भारी ॥ 
दो०-बलि बाधत प्रभु बाढेड सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महे दोन्ढी सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २९ ॥ 
अंगद कहइ जाउँ में पारा । जियँ संसय कछु किरती बारा || 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥ 
कहइ रीछपति सुनु इनुमाना | का चुप साधि रहेहु बल्वाना॥ 


पवन तनय वल पवन समाना | बुधि ब्रिवेक बिग्यान निघाना॥ 
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कवन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं होइ तात ठुम्द पाहीं॥ 

राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्बताकारा॥ 

* कनक बरन तन तेज विराजा | मानहुँ अपर गिरिन्द कर राजा ॥ 

` सिंहनाद करि बारहिं बारा । लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा ॥ 

सहित सहाय रावनहि मारी । आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी || 

जामवंत मैं पूँछडँ तोद्दी।,उचित सिखावनु दीजडु मोही ॥ 

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 

तब निज भुज बल राजिवनेना | कौतुक लागि संग कापे सेना || 

छं०-फपि सेन लंग सँघारि निसिचर राखु सीतहि आनिहें । 

ब्रेळोक पावन सुजसु सुर शुनि नारदादि बखानिहें ॥ 

जो सुनत गावत कहत ससुझत परम पत्र नर पावई । 

रघुबीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुळसी गावई ॥ 
दो०-भव सेषज रघुनाथ जसु सुनहिँ जे नर अरु नारि। 

तिन्ह कर सफल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३०(क)॥ 
सो०-नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 

सुनिअ तासु सुन आम जाखु नाम अथ खग बधिक ॥३०(ख)॥ 

मासपारायण, तेईसवॉ विश्वास 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल्कलिकड॒षविध्वंसने 
चबुर्थः खोषान; समासः । 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 


« "नक दीपा" 


हि. 84 
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श्रीजानकीवल्लभों विजयते 


' 
` `. श्रीरामचरितमानस 


पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 


+o 
म्झोक 

शान्त शाश्वतमभ्रमेयमनघं निवाणशान्तिप्रएं 

्र्ाशम्सुफणोन्त्रसेष्यमनिं चेदान्तवेथं विझुस्‌ । 

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं 

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ १ ॥ 

नान्या स्पा रघुपते झृदयेऽस्मदौये . 


सत्यं वदामि च सवानखिलान्तरात्मा । 
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भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभरांमे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २॥ 


अतुलितबल्धामं हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यस्‌। 
सकलगुणनिधानं दानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियच्ंं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
जामवंत के वचन सुद्दा । डाने हनु हृदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई।सददि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
जब लगि आवो सीतहि देखी । दोइदि काछु मोदि हरष बिसेषी॥ 
यद्दकहि नाइ सवन्हि कहुँ माथा।चळेउ रप्र दिये थरि रघुनाथा॥ 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर | कोतुक दि चढेडउ ता ऊपर॥ 
बार वार रघुवीर संभारी | तरकेड पवनतनव वल भारी ॥ 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता | चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
| जिमि अमोघ ख्छुषति कर बाना। एद्दी भाँति चळेउ हनुमाना || 
जलनिधि रथुषति दूत बिचारी | तै मैनाक दोहि अमहारी॥ 
दो०-हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रास काजु कोन्हे बिनु मोहि कद्दाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 
जात पवनसुत देवन्ह देखा | जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ 
आजु सुरन्द मोहि दीन्द अद्दारा। सुनते बचने कंह पवनंकुमांरां ॥ 
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राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
तब तव बदन पेठिदडं आइई। सत्य कहड मोहि जान दे माई ॥ 

$ कबनेहूँ जतन देइ नहिं जाना | ग्रससि न मोदि कहेउ इनुमाना || 

। जोजन भरि तेहि बद्नु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुरुन बिस्तारा॥ 

सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ | तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ 

जस जस सुरसा बदनु बढावा] तासु दून कपि रूप देखावा || 
सत ओोजन तेहिं आनन कोन्हा | अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मागा विदा ताहि सिरु नावा | 
मोहि सुरन्ह जेदि लागि पठावा | बुधि बळ मरमु तोर मैं पावा॥ 
दो०-राम काजु सबु करिहइु तुम्ह बल युद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो हरषि अलेउ हनुमान ॥ २॥ 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई | करि माया नशु के खग गहई॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जळ बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं॥ 
रहइ छाहं सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल इनूमान कहे कीन्हा । तासु कपड़ कपि तुरतहिं चीन्हा | 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा | वारिधि पार गयउ मतिधीरा॥ 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए । खग मुग बूंद देखि मन भाए॥ 
सेल ब्रिसाळ देखि एक आगें। ता पर धाइ चढेउ भय त्यागं॥ 
उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहिं खाई॥ 
गिरि पर चढि लंका तेहि देखी | कहि न जाइ अति दुर्ग विल्लेषी || 
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४६४ औ रामचरितमानस * | 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा॥ 
&०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंद्रायतना घना । 
चउहट हट्ट सुब बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पद्चर रथ बख्थन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जूंथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने.॥ १॥ 
बन बारा उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं । 
नर नाग सुर गंधबे कन्या रूप मुनि सन मोहहीं॥ 
कहुँ माळ देह बिसाल सैळ समान अतिबल गरजही । 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ बहुविधि एक एकन्ह तजहों ॥ २॥ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छद्दीं। 
कहुँ महिष मानुष धनु खर भज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
| रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैद्दह सही ॥ ३॥ 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३ ॥ 
मसक समान रूप कपि घरी | ळंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी।सो कह चलेसि मोहि निंद्री॥ 
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा | मोर अद्दार जहाँ लगि चोरा॥ 
मुठिका एक महा कपि हनी | रुधिर बमत घरनीं ढनमनी॥ 
पुनि रुभारि उठी सो ढंका। जोरि पानि कर विनय सखंका॥ 
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| जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चळत बिरंचि कदा मोहि चीन्हा ॥ 
| बिकळ होसि तैं कपि कें मारे। तत्र जानेछु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेडे नयन राम कर दूता॥ 
। दो०-तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुळा एक अंग । 
| | तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४॥ 
| प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदये राखि कोसल्पुर राजा ॥ 
| गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
। गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ 
अति लघु रूप घरेउ हनुमाना। पैडा नगर सुमिरि भगवाना॥ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा | देखे जहूँ तह अगनित जोघा॥ 
गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाही 
सयन किएँ देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीखि वेदेदी॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। इरि मंदिर तई भिन्न बनावा॥ 
दो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 

नव तुलसिका बूंद तहँ देखि रप कपिराइ ॥ ५ ॥ 
लंका निसिचर निकर निवासा।इहाँ कहाँ सजन कर बासा॥ 
मन महुँ तरक करें कपि लागा | तेही समय विभीषनु जागा॥ 
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा। दयं इर कपि सजन चीन्दा॥ 
एहि सन इठि करिइडँ पहिचानी । साधु ते होड न कारज हानी॥ 
डिप्र रूप घरि बचन सुनाए | सुनत विभीषन उठि तई आए॥ 
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करि प्रनाम पूँछी कुसलाई | बिग्र कहहु निज कथा बुझाईँ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी | आयहु मोहि करन बड़भागी || 
दो०-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगल तन पुळक मन मगन सुमिरि गुन आस ॥ ६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी।जिमि दसनन्दि महुं जीभ बिचारी || 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिदृहिं कृपा भानुकुळनाया॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
अब मोहिं भा भरोस इनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता॥ 
लों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु इठि दीन्हा॥ 
सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती। करहि सदा सेवक पर प्रीती॥ 
कहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचळ सबही बिधि हीना॥ 
प्रात लेड जो नाम इमारा। तेहि दिन ताहि न मिळे अद्दारा॥ 
दो०-अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुसिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ 
जानतहूँ अस स्वामि विसारी | फिरहिं ते काहे न दोहि दुखारी॥ 
एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा | पावा अनिर्बाच्य बिश्नामा 
युनि सब कथा बिभीषन कही | जेहि बिधि जनकसुता तह रही॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता | देखी चह जानकी माता ॥ 
लुगुति बिभीषन सकल सुनाई | चळेठ पवनसुत बिदा कराई || 
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करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ | बन असोक सीता रह जहवाँ॥ 
देखि मनहि मटँ कीन्ह प्रनामा । बैटेहिँ बीति जात निसि जामा ॥ 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदये रघुपति गुन श्रेनी॥ 
दो०-निज पद्‌ नयन दिएं मन राम पर्‌ कमळ छीन। 

"परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 


तरु पल्लव महुँ रहा छकाई। करइ बिचार करों का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान भय मेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तव अनुचरीं करउँ पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा ॥ 
तृन घरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेद्दी | 
सुनु द्समुख खद्योत प्रकासा । कवहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुवीर बान की ॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥ 
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दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भाजु समान | 
परूथ बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९॥ 
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सीता तें मम कृत अषमाना | कडिहडं तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
माहि त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी॥ 


स्यम सरोज दामं सम सुंदर । प्रयु सुंज करि कर संम द्संकघेर ॥ 
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सो भुज कंठ कि तव असि घोर | सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥ 
चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति बिरद्द अनल संजातं॥ 
सीतल निसित बहसि बर घारा । कद सीता हर मम दुख भारा॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा | मबतनयाँ कहि नीति बुझावा॥ 
कहेसि सकल निसिचरिनहबोलाईं।सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई || 
मास दिवस महुँ कहा न माना । ठौ में मारबि काढि कृपाना॥ 
दो०-भवन गयड दुसकंधर इहो पिंसाचिनि बूंद । 

सीतद्ठि त्रास देखाबहिं धरहि रूप बहु मंद ॥ १०॥ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन विवेका।| 
सबन्दौ बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना || 
सपने बानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिंर खंडित भुज बीसा॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई | लंका मनहुँ बिभीषन पाई | 
नगर फिरी रथुबीर दोहाई । तव प्रमु सीता बोलि पठाई॥ 
यह सपना में कइड पुकारी । होइददि सत्य गर्षे दिन चारी॥ 
तासु वचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के खरनन्हि परी ॥ 
दोऽ-जह तई गइ सकळ तथ सीता कर अन सोच । 

सास दिवस बोते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥ 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनि तैं मोरी॥ 
तों देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरह अब नहिं सदि नाई ॥ 
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आनि काठ रचु चिता बनाई | मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि | प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी।अस कहि सो निज भवन सिधारी 
कह सीता बिचि भा प्रतिकूला | मिलिहि न पांवक मिटिहि न सूला॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगास | अवनि न आवत एकड तारा || 
पावक्रमय ससि खबत न आगी। मानहुँ मोहि नानि इतभागी || 
सुनहि बिनय मम विटप असोका।सत्म नाम करु हरु मम सोका॥ ` 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निदाना 
देखि परम बिरहाकुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता 
सो०-कपि करि हृदयं बिचार दीन्हि सुद्विका डारि तब । 

जनु असोक अंगार दीन्ह इरषि उडि कर गहेउ ॥ १२॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर || 
चकित चितव मुदरी पहिचानी | इरघ विषाद हृदय अकुळानी॥ 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिंबाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ इनुमाना॥ 
रामचंद्र गुन बरनें लागा | सुनतहिंतीता कर दुख भागा || 
लागीं सुने अवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई | 
अवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेटीं मन बिसमय भयऊ ॥ 
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राम दूत में मातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिधान की॥ 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहे सहिदानी || 
नर वानरहि संग कहु कसें। कही कथा भइ संगति जैस॥ 


दो०-कपि के बचन सम्रेस सुनि उपजा मन बिस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह कुपासिंचु कर दास ॥ १३ ॥ 


हरिजन जानि प्रीति अति गादी । सजल नयन पुलकावलि बाढी ॥ 
बूड़त विरह जलधि हनुमाना | भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ 
` अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमलचित कृपाल रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत खुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइहहि निरखि स्याम मृदु गाता ॥ 
बचनुन आव नयन भरे बारी | अहृद्द नाथ हों निपट बिसारी || 
देखि परम बिरह्वाकुळ सीता | बोला कपि मदु बचन बिनीता ॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता॥ 
जनि जननी मानहु जिये ऊना | तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना॥ 
दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गद्गद्‌ भयउ भरे बिलोखन नीर ॥ १४॥ 
कहेड राम वियोग तव सीता | मो कहुँ सकल भए, बरिपरीता || 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू | कालनिसा सम निसि ससि भान 
कुबल्य विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु, वरिस ॥ 
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जे हित रहें करत तेइ पीरा | उरग स्वास सम चिब्रिध समीरा॥ 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई | काहि कहाँ यह जान न कोई॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहदी॥ 
प्रभु संदेसु सुनत ब्रेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई | सुनि मम बचन तजहु कद्राई॥ 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 

जननी हृदये धीर धरु जरे निसाचर जाचु ॥ १५॥ 
जौ रघुबीर होति सुधि पाईँ। करते नहिं बिलंबु रघुराई॥ 
राम बान रचि उएँ' जानकी | तम बरूथ कहुँ जातुधान की ॥ 
अबहिं माठु मैं जाउं लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा ॥ , 
निसिचर मारि तोहि ळे जेहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु -गैहहिं॥ 
हैं सुत कपि सव तुम्हहि समाना। जातुधान अति भट बलवाना॥ 
मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्दि निज देहा॥ 
कनक भूघराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीर ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत ल्यऊ ॥ 
दो०-सुचु माता साखास्ट्ग नहिं बळ बुद्धि बिसाळ । 

असु प्रताप तें गरुइृहि खाष्ट परम रु न्या ४१९७ 
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मन संतोप सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात वल सील निधाना॥ 
अजर अमर गुन निधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना | निर्भर प्रेम मगन इनुमाना॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब कृतकृत्य भयडे में माता आसिष तव अमोघ विख्यांता॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। छागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
तिन्ह कर भय माता मो हि नाहीं । जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ 

दो० देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कद्दे जानकी जाहु । 
रघुपति चरन हृदयं धरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७॥ 
चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा | फल खाएसि तरु तोरें लागा॥ 
रहे तद बहु भट रखवारे।कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ 
` नाय एक आवा कपि भारी | वेहिं असोक बाटिका उजारी॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रच्छक मर्दि मदि महि डारे॥ 
सुनि रावन पठण भट नाना| तिन्हहि देखि गर्जेउ इनुमाना॥ 
सब रजनीचर कपिं संघारे। गए पुकारत कछु अघमारे॥ 
पुनि पठयउ तेहि अच्छकुमारा | चला संग छे सुभट अपारा॥ 
आवत देखि बिटप गहि तजी। ताहि निपाति महाधुनि गजी॥ 

दो०-कछु मारेसि कछु मदसि कछु मिळएसि घरि घरि । 
कछु पुनि जाइ एकारे प्रभु मर्द बळ भूरि ॥ १८४ 
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सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥ 
मारसि जनि सुत बाँचेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा ।बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु घावा || 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह ढंकेस कुमारा॥ 
रहे महाभट ताके संगा | गहि गहि कपि मदंइ निज अंगा॥ 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा | भिरे जुगल मानहुँ गजराजा || 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई।ताहि एक छन मुरुछा आई॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रमंजन जाया॥ _ 
दो०-ब्रह्म *अस्त्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचार । 

जौं न ब्रह्मसर मानऊ महिमा मिटड् अपार ॥१९॥ 
ब्रवान कपि कहुँ तेहिं मारा | परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ 
तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास बॉधेसि ले गयऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव वंधन काटहिं नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा | प्रभु कारज लगि कपिहिं बॅधावा | 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए | कौतुक लागि सभाँ सब आए॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता । झकुटि विलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड असंका॥ 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुबोद । 

सुत बध सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय बिषाद्‌ ॥२०॥ 
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४७७ # रासचरितमानस छः 
कह लंकेस कवन तैं कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा || 
की घौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही | देख अति असंक सठ तोही॥ 
मारे निसिचर केहिं अपराधा | कहु सठ तोहि न ग्रान कइ बाधा॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया | 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालटत सजत इरत दससीसा || 
जावल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ 
घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता॥ 
इर कोदंड कठिन जेहि मंजा | तेहि समेत नृप दल मद्‌ गंजा॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली | बघे सकल अतुलित बलसाली।| 
दो०-जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि । 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१ ॥ 
जानउँ में तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा. 
खायडं फल प्रभु लागी भूँखा। कपि सुभाव तें तोरेडँ रूखा॥ 
सब कें देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि कुमारग गामो॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। त्रेहि पर बॉधिड तनय तुम्दारे॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउ निज प्रभु कर काजा॥ 
बिनती करड जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी।श्रम तजि भजहु भगत भयहारी॥ 


म अति काल 
जाके डर अति काल डेराई।जो चराचर खाई।॥ 
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# सुस्द्रकाण्ड अ ४७५ 
तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी दीजें॥ 


दो०-प्रनतपाळ रघुनायक करुना सिंधु खरारि। 
गएँ सरन प्रभु राखिहे तव अपराध ब्रिसारि ॥ २२॥ 


राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचळ राजु तुम्ह करहू॥ 
रिषि घुलस्ति जसु बिमळमयंका। तेहि ससि महुँ जनि होहु कळंका || 
राम नाम बिनु गिरा न सोहां | देखु बिचारि त्यागि मद मोहा | 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी॥ 
राम बिमुख संपति प्रभुताई।जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं | बरषि गएँ पुनि तबहिं. सुखाही ॥ 
सुनु दसकंठे कहर्ड पन रोपी | विसुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 
संकर सहस विष्नु अज तोही | सकहिं न राखि राम कर द्रोही॥ 
दो०-मोह मूल बहु सूर प्रद त्यागडु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 
जदपि कही कपि अति हित बानी। भगति बिबेक बिरति नय सानी।। 
बोळा बिहसि महा अभिमानी। मिला इमहि कपि गुर बड़ स्यानी॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोद्दी। लागेसि अधम सिखावन मोही॥ _ 
उलटा होइहि कह हनुमाना | मतिम्रम तोर प्रगट में जाना॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना | बेगि न हरु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ 
नाइ सीस करि विनय बहूता। नीति बिरोध न मारिअ दूता॥ 


४७६ ` # रामचरितमानस * 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई | सबही कहा मंत्र भल भाई 
सुनत बिहसि बोला दसकंघर। अंग भंग करि पठइअ बंद्र || 
दो०-कपि के ममता पछ पर सबहि कहउँ ससुझाइ । 

. तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४॥ 


पूंछद्दीन बानर तहँ जाइहि तब सठ निज नाथहि लइ आइहि॥ 
जिन्द के कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखैडँ मैं तिन्ह के प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | भइ सहाय सारद में जाना॥ 
जात॒धान सुनि रावन बचना | लागे रचे मूढ़ सोइ रचना॥ 
रहा न नगर वसन घृत तेला | बाढी पूछ कीन्ह कपि खेला॥ 
कौतुक कहँ आए, पुरवासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥ 
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता | भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ 
निबुकि चढ़े कपि कनक अरारीं । भई सभीत निसाचर नारी ॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चरे मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गर्जा कपि बढि छाग भकास ॥ २५॥ 
देइ बिसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिह्दाला | झपट लपट बहु कोटि कराला॥ 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा | एहिं अवसर को इमहिं उबारा ॥ 
हम जो कहा यहकपि नहिं होई | बानर रूप धरें सुर कोई॥ 


साधु अवग्या कर फु ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा॥ 
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# सुन्दरकाण्ड ३: ४७७ 
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर ग्रह नाई ॥ 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा || 
उलटि पछटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी॥ 
दो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि । 

जञनकसुता कं आगे ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥ २६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्दा जेसे रख्ुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दयऊ | इरष समेत पवनसुत ल्यऊ॥ 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु घूरनकामा॥ 
दीन दयाल विरिदु संभारी | इरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
तात सक्रसुतै कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुझाएडु॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा | तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा॥ 
कडु कषि केहि निधि राखो प्राना | तुम्हडू तात करत अब जाना॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती ॥ 
दो०-जनकखुतहि सञ्ुझाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह। 

वरन कमळ सिरु नाइ कपि गवचु राम पहि कीन्ह ॥ २७ ॥ 
चलत महाधुनि गजैसि भारी | गर्भ खवहि सुनि निसिचर नारी 
नाघि सिंधु एहि पारहि आवा। सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा 
हरणे सब बिलोकि हनुमाना | नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कौन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ 
मिले सकल अति भए, सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी॥ 
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४७८ # रामचरितमानसं + 
चले हरपि रघुनायक पासा | पूंछत कहत नवल इतिद्दासा॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए | अंगद संमत मधु फल खाए॥ 
रखवारे जब बरजन छागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥ 
दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज । 

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रश्चु काज ॥ २८ ॥ 
जों न शेति सीता सुधि पाई | मधुबन के फल सकहिं कि खाई॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा | मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पूँछी कुसल कुसळ पद देखी | राम करपा भा काजु बिसेषी॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकळ कपिन्ह फे प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि त्रेहि मिळेऊ । कपिन्ह सहित रश्ुपति पहि चलेऊ 
राम कपिन्ह जव आवत देखा। किए काजु मन हरष बिसेपा॥ 
फटिक सिला बैठे द्वौ. भाई | परे सकळ कषि चरनन्हि जाई ॥ 
दो०-म्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज । 

पूँछी कुसळ नाथ अब कुसल देखि पढ्‌ कंज ॥ २९ ॥ 


जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ 
सोइ विजई बिनई गुन सागर | तासु सुजसु त्रैलोक उजागर || 
प्रभु कीं कृपा भयउ सवु काजू | जन्म हमार सुफळ भा आजू ॥ 


नाथ पवनसुत कीन्दि जो करनी | सहसह मुख न जाइ सो बरनी || 
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पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिदि सुनाए॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरपि हियेलाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रदति करति रच्छा स्वप्रान की॥ 
दो०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि ग्रान केहि बाट ॥ ३० ॥ 


चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ डीन्दी॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी | केहिं अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन एकै मोर में माना | विछुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 
नाथ सो नयनन्दि को अपराधा । निसरत ग्रान करहि हठि बाधा ॥ 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा | खास जरइ छन माहि सरीरा 
नयन खवहिं जळ निज हित लागी। जरें न पाव देह बिरद्दागी ॥ 
सीता के अति ब्रिपति बिंसाला। बिनहिं कहें भलि दीनदयाला॥ 
दो०-निसिष निमिष क्रुनानिधि जाहिं कलप सम बोति। 

बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल इल जीति॥ ३१ ॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना | भरि आए जल राजिव नयना || 
बचन कार्य मन मम गति जाही । सपने हुँ बूझिअ विपति कि ताही॥ 
कहद हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 


केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुद्दि जीति आनित्री जानकी॥ 
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सुनु कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोउ सुर नर सुनि तनुघारी || 

प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 

सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेड करि बिचार मन मादीं॥ 

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता।लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 

दो०-सुनि ग्रसु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुसंत । , 
चरनं परेड प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२ ॥ 


बार बार प्रभु चह उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥ 

प्रभु कर पंकज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ 

सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति सुंदर। 

कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा॥ 

कहु कपि रावन पालित छंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका || 

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना॥ 

साखामुग के बडि मनुसाई।साखा तें साखा पर जाई॥ 

| नाघि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥ 

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥ 
दो०-ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 

तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खल तूल॥ ३३ ॥ 

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी॥ 

. सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी। 


उमा राम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भजनुतजि भाव न आना॥ 
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कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा । तासु नारि सभीत बढि हासा॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर छाई | चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिता। भयउ कंत पर बिधि बिपरीता॥ 
बैठेउ सभाँ खबरि असि पाई सिंधु पार सेना सब आई॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हेसे मष्ट करि रहहू॥ 
जितेहु सुरासुर तब भ्रम नाही [नर बानर. केहि लेखे माहीं॥ 
दो०-सचिद बैद गुर तीनि जो प्रिय बोळहिं भय आस । 
राज धमं तन तीनि कर होइ वेरिहीं नास ॥ ३७॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई | अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि'बिभीषनु आवा | भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा || 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन || 
जो कृपाळ पूँछिहु मोहि वाता । मति अनुरूप कहउ हित ताता || 
जो आपन चाहे कल्याना | सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना || 
सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्ट नहिं सोई॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ॥ 
दो०-कास क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ । 
| सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ ३८॥ 
| तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
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जन रंजन भंजन खळ ब्राता वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥ 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा | प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥ 
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । बिख द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझ जिवे रावन || 
दो०-बार बार पद छाराउँ बिनय करडे दससीस । 

परिहरि मान मोह सद्‌ भजहु कोसलाधीस ॥३९(क)॥ 

सुनि पुलस्तिनिज सिप्य सन कहि पठई यह बात । 

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३९(ख)॥ 
माल्यवंत अति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि अति सुख माना॥ 
तात अनुज तव नीति विभूषन । सो उर घरहु जो कहत विभीषन| 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ | दूरि न करहु इहाँ इइ कोऊ॥ 
माल्यवंत गह गयउ बहोरी | कह बिभीषनु पुनि कर जोरी || 
सुमति कुमति सत्र के उर रहहीं | नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥| 

] जहाँ सुमति तहं संपति नाना | जहाँ कुमति तहे बिपति निदाना॥ 

तव उर कुमति वसी बिपरीता | हित अनहित मानहु सियु प्रीता॥ 
कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 
दो०-तात चरन गहि मागडेँ राखहु मोर दुलार । 

सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥ 
बुध पुरान श्रुति संमत बानी | कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई॥ 
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| जिअसि सदा सठ मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा॥ 

| कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज वळ जाहि जिता में नाहीं ॥ 

| मम पुर बसि तपसिन्ह पर ग्रीती।सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती॥ 

अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गद्दे पद बारहिं बारा॥ 

उमा "संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई॥ 

तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा॥ 

सचिव संग लै नभ पथ गयऊ । सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ 
दो०-रासु सत्यसंकल्प प्रयु सभा काळबस तोरि । 

सैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥ 

अस कहिं चला बिभीषनु ज्रीं । आयूहीन भए सब तबहीं॥ 

साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 

रावन जत्रहिं बिभीषन त्यागा | भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा॥ 

चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माही ॥ 

देखिइउँ जाइ चरन जलजाता | अडन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ 

जे पद जनकसुता उर ळाए।कपट कुरंग संग घर घाए॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई।अदोभाग्य में देखिइडं तेई ॥ 
दो०-जिन्ह पायन्द के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 

ते पद आजु बिलोकिदउँ इन्द नयनन्हि अब जाइ॥ ४२ ॥ 

एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयंउ सपदि सिंधु एहिं पारा॥ 

कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा॥ 
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ताहि राखि कपीस पढि आए । समाचार सत्र ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई || 
कह प्रभु सखा बूझिऐं काहा | कृ कपीस सुनहु नरनाहा॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया॥ 
मेद हमार लेन सठ आवा | राखिअ बाँधि मोहि अस भावा | 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागत भयहारी॥ 
सुनि प्रभु बचन इरष हनुमाना | सरनागत बच्छछ भगवाना॥ 
दो ०-सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित भजुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्इहि विळाकत हानि ॥ ४३॥ 
कोटि बिप्र बघ लागि जाइ | आएँ, सरन तजडे नहिं ताइू॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जत्र | जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 
पापबंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भावन काऊ ॥ 
जो पै दुष्ट्दद्य सोइ होई । मोर सनमुख आव कि सोई || 
निमछ मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
मेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते | लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते॥ 
सभीत आवा सरनाई। रखिइउ ताहि प्रान की नाई॥ 
दो०-डभय भाति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाळ कहि कपि चले अंगद इनु समेत ॥ ४४ ॥ 
सादर तेहि आगें करि बानर | चले जहाँ रघुपति कद्नाकर॥ 
दूरिहि ते देखे द्री भ्राता। नयनानंद दान के दाता। 
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बहुरि राम छवि घाम बिलोकी | रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी॥ 
सुज प्रलंब कंजारुन लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ 
सिंघ कंघ आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता मन घरि धीर कही मृदु बाता ॥ 
नाय दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेद्दा॥ 
दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव और । 

श्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ ४७५॥ 
अस कहि करत दंडवत देखा । ठुरत उठे प्रभु हइृरष विसेषा || 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । सुज बिसाल गहि हृदये लगावा॥ 

; अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । बोले बचन भगत भयहारी॥ 
कहु ळंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥ 
खल मंडलीं बसहु दिनु राती । सखा घरम निवह केहि भाँती॥ | 
मैं जानउे तुम्हारि सब रीती | अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 
बरु भल वास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ बिघाता॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जो तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ 
दो०-तब ळगि कुसळ न जीव फहुँ सपनेहुँ सन विश्राम । 

जब लगि भजत न राम कहुँ सोक घाम तजि फाम॥ ४६ ॥ 

तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना॥ 
लब लगि उर न बसत रघुनाथा। घरें चाप सायक कटि भाथा॥ 
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ममता तरुन तमी अंधिआरी। राग द्वेष उळूक सुखकारी || 
तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
अब मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमळ तुम्हारे | 
घुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध भव सूला॥ 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ।सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ] 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा | तेहि प्रभु हरषि हृद यँ मोहि लावा] 
दो०-अद्दोभाग्य अम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । 

देखेड नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ 
सुनहु सखा निज कइउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही। आवै सभय सरन शकि मोही॥ 
तजि मद्‌ मोह कपट छल नाना। करडे सद्य तेहि साधु समाना॥ . 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु घनु भवन सुद्दद परिवारा 
सब कै ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरि डोरी || 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं । हरघ सोक भय नहिं मन माहीं॥ 
अस सजन मम उर बस केरें। लोभी हृदयं बसइ घनु जैसे॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। घरें देह नहिं आन निहोरें॥ 
दो०-सगुन उपासक परहित: निरत नीति इढ़ नेम । 
ते नर आन समान मम जिन्ह क॑ द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 

सुनु लॅकेस सकल गुन तोरें | ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे | 


राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा || 
.. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


नः सुन्द्रकाज्ड ॐ ४८९, 
सुनत बिभीपनु प्रभु कै बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद्‌ अंबुज गहि बारहिँ बारा । हृदय समात न प्रेमु अपारा || 
सुनहु देव सचराचर स्वामी | प्रनतपाल उर अंतरजामी॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥' 
अब कुपाल निज भगति पावनी | देहु सदा सिव मन भावनी॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा.। मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जद्पि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर द्रसु अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
दो०-रावन क्रोध अनळ निज स्वास समीर प्रचंड । 

जरत विभीषनु राखेउ दोन्हेड राजु अखंड ॥४९(क)॥ 

जो संपति सिव रावनहि दोन्हि दिएँ दस माथ । 

सोद्द संपदा विभीषनहि सकुचि दोन्हि रघुनाथ॥४९(ख)॥ 
अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना | ते नर पसु बिनु पूंछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा॥ 
पुनि सर्वग्य सबै उर बासी। सर्बरूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक || 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलघि गंभीरा ॥ 
संकुछ मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सत्र भाँती॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक | कोटि सिंधु सोषक तव सायक || 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई | बिनय करिअ सागर सन जाई॥ 
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दो०-अ्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि । 
बिजु प्रयास सागर तरिहि सकर भालु कपि धारि ॥ ५०॥ 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जों होइ सहाई॥ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव देव आलसी पुकारा || 
सुनत बिहसि बोले रघुबीरा । ऐसेहिं करब घरहु मन घीरा॥ 
असकहि प्रभु अनुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए, रघुराई॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई | बैठे पुनि तट दम डसाई॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहि आए | पाछें रावन दूत पठाए॥ 
दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देइ । 
प्रभु गुन हृदये सराइहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
| प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकळ बॉघि कपीस पहिं आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर | अंग भंग करि पठवहु निसिचर || 
सुनि सुग्रीव बचन कपि घाए। बाँधि कटक चहु पास फिराए॥ 
बहु प्रकार मारन कपिं ळागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ 
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस कै आना॥ 
सुनि छछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हॅसि तुरत छोड़ाए, 
रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥ 
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दो०-कहेहु सुखागर सूढ़ सन मम संदेसु उदार । 
सीता देइ मिलहु न त आवा काळु तुम्हार ॥ ५२॥ 
तुरत नाइ लछिमन पद्‌ माथा | चले दूत बरनत गुन गाया | 
कहत राम जसु लंकाँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहसि दसानन पूँछी वाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता || 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ 
करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी | 
पुनि कहु भाछ कीस कटकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आई॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदये त्रास अति मोरी॥ 

दो०-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दळ तेज बळ बहुत चकित चित तोर॥ ५३॥ 
नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें । मानहु कहा क्रोध तजि तेरें॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहिं राम तिलक तेहि सारा || 
रावन दूत हमहि सुनि काना | कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना॥ 
अवन नासिका काटे लागे) राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥ 
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई॥ 
नाना बरन भाळ कपि घारी। बिकटानन बिसाल भयकारी || 
जेहि पुर दहदेउ इतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महे तेहि ब थोरा॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल बिपुल बिसाला॥ 
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दो०-द्विबिद सयंद नील नळ अंगद गद बिकटासि । 
दघिसुख केहरि निसठ सठ जामदंत बलरासि ॥ ५४ ॥ 


ए. कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ 
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं | तृन समान त्रैलोकहि गनहीं॥ 
अस मैं सुना भवन दसकंघर | पदुम अठारह जूथप बंद्रर॥ 
नाथ कटक मह सो कपिनाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा | 
सोषहिं सिंधु सहित झप ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला || 
मर्दि गद्‌ मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कद्दहिं सब कीसा॥ 
गर्जेहिं तर्जहिं सहज असंका। मानहुँ असन चहतःहहि लंका ॥ 
दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 
_ रावन काळ कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५॥ 
राम तेज बळ बुधि बिपुलाई । सेघ सहस सत सकहिं न गाई || 
| सक सर एक सोपि सत सागर | तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर | 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन मारही ॥ 
सुनत वचन बिहसा दससीसा | जो असि मति सहाय कृत कीसा॥ 
सहज भीरु कर वचन हृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ मृषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई॥ 
सचिव सभीत विभीषन जाकें। विजय बिभूति कहाँ जग ताकें॥ 
सुनिखल बचन दूत रिस बाढी | समय विचारि पत्रिका काढ़ी॥ 
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रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती || 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ 
दो०-बातन्ह मनहिं रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस। 

रास विरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज इंस ॥५६(क)॥ 

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज रुंग । 
होहि कि राम सरानळ खळ कुळ सहित पतंग ॥५६(ख)॥ 
सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सवहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासां। लघु तापस कर बाग बिळासा॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब वानी | समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन सैम परिइरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा || 
` अति कोमल रघुबीर सुभाऊं । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही | 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे॥ 
जब तेहि कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ त्ेही॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहा । कृपासिंधु रघुनायक जहा || 
करि प्रनाु निज कथा सुनाई। राम इपाँ आपनि गति पाई॥ 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी॥ 
बंदि राम पद्‌ बारहिं वारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा॥ 


दो०-बिनय न मानत जळधि जड़ गए तौनि दिन बीति। 
बोळे राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 
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लछिमन बान सरासन आनू | सोपी बारिधि बिसिख कुसानू | 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी | अति लोभी सन बिरति बखानी | 
क्रोधिहि सम कामिददि हरि कथा | कसर बीज बएँ फल जथा || 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन के मन भावा॥ 
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाल्ग ॥ 
मकर उरग झष गन अकुळाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना विप्र रूप आयउ तजि माना॥ 
दो०-काटेहिं पड कद्री फरइ कोटि जतन कोड सींच । 
विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पड नद रीच ॥ ५८ ॥ 
सभय सिंधु गहि पद्‌ प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरै॥ 
गगन समीर अनल जळ धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी || 
तव प्रेरित मायाँ उपजाए | सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए॥ 
| प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई॥ 
मसु भल कोन्ह मोहिसिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल गवाँर सूद पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई॥ 
मशु अग्या अपेल श्रुति गाई । करों सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ 
दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाळ सुसुकाइ । 
जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहृहु उपाइ॥ ७९ ॥ 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan । 


ॐ सुन्द्रकाण्ड # ४९५ 
नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई॥ 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे | तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे || 
मैं पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई | करिहड बल अनुमान सद्दाई॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ। जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ॥ 
एहिं सुर मम उत्तर तट बासी । दृतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 
सुनि कृपाळ सागर मन पीरा१ तुरतहिं हरी राम रनधीरा॥ 
देखि राम बल पोरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥ 
छं०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ । 

यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायक ॥ 

सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना । 

तजि सकळ आस भरोस गावहि सुनहि संतत सड मना ॥ 
दो०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । 

सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६० ॥ 

मासपारायण, चोबीसवाँ विश्राम 
इति शरीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकळपविध्वंसने 
पञ्चमः सोपानः समासः । 


( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
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~ 
षष्ठ सापान 
( लंकाकाण्ड ) 
D0 
शोक 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं काळमत्तेभलिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खळवधनिरतं ब्रहमदृस्देकदेवं 
> चन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्दीशरूपस्‌॥ १॥ 
झाङ्केन्द्वाभमतीवसुन्दरतजुं झा्दूरुचर्माम्बरं 


काळव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कम्रियस्‌ । 
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काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पदुमं 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्प शङ्करस्‌॥ २ ॥ 
यो द॒दाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलंभम्‌ । 
खलानां दण्डकद्यो$सो शाङ्करः शं तनोतु मे॥ ३ ॥ 
दो०-छव निमेष परमाचु जुग बरष कळप सर चंड । * 
भजसि न मन तेहि रास को काळु जासु कोदंड ॥ 
सो०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब विळंडु केहि काम करहु सेतु उतरे करकु ॥ 
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह । | 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भव सागर तराहिं ॥ | 
यह लघु जलघि तरत कति बार|अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा॥ . | 
मड प्रताप बढ्वानल भारी | सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥ 
तव रिपु नारि रुदन जल घारा | भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा॥ 
| सुनिअति उङुति पवनसुत केरी हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई। नळ नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माही | करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकळ सुनहु बिनती कडु मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर घरहू | कौतुक एक भाळ कपि करहू || 
धावहु मकट विकट बरूथा | आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा॥ 
सुनि कपि भाइ चले करि हूहा | जय रघुवीर प्रताप समूहा 
gotri Gyaan Kc 
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दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलहिँ लेहिं उठाइ । 

आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ १ ॥ 
शेळ बिसाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नळ नील ते लेहीं। 
देखि सेतु अति सुंदर रचना । बिहसि इपानिधि बोले बचना॥ 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं वरनी॥ 
करिहउँ इहाँ संभु थापना।मोरे हृद्यं परम कलपना॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए, सुनिवर सक बोलि छै आए॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा | सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा] 
संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ 
दो०-संकरम्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 

ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ २ ॥ 
जे रामेखर द्रसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक सिधरिहृहिं ॥ 
जो गंगाजल आनि चढाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइदि। 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही | सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥ . 
राम बचन सब के जिय भाए.। मुनिवर निज निज आश्रम आए) 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती॥ 
बाँधा सेतु नील नळ नागर। राम कृपाँ जसु भयउ उजागर।। 
बृद्दि आनहि बोरहिं जेई। भए उपल बोहित सम तेई।॥ 
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महिमा यह न जळघि कइ बरनी | पाइन गुन न कपिन्ह कइ करनी || 
दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान । 
5 ते मतिमंद जेराम तजि भजहिँ जाइ प्रभु आन ॥ ३ ॥ | 
घे सेतु अति सुद्दढ बनावा | देखि कृपानिधि के मन भावा॥ | 
चली सेन कछु बरनि न जाई | गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥ | 
. सेतुवंध ढिग चढ़ि रघुराई | चिठव कृपाळ सिंधु बहुताई || 
देखन कहूँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भए सव जलचर वृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना झष ब्याला | सत जोजन तन परम ब्रिसाला || 
अइसेउ एक तिन्ह्हि जे खाही | एकन्ह के डर तेपि डेराही | 
प्रभुहि बिळोकहिं टरहि न टारे । मन हरषित सव भष सुखारे॥ 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी। मगन भए हरि रूप निहारी॥ 
चला कटु प्रभु आयसु पाई | को कहि सक कपि दलबिपुलाई॥ 
दो०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहिं । 
| अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि जाहिं ॥ ४ ॥ 
अस कौतुक विखेकि द्वौ भाई | बिहँसि चले कृपाळ रघुराई || 
. सेन सहित उतरे रबुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकळ कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। 
खाइ जाइ फल मूळ सुहाए | सुनत भाछ कपि जह तहँ घाए॥ 
सब तरु फरे राम हित लागी | रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी | 
खाहि मधुर फळ बिरप हळावहि। लंका सन्मुख सिखर चलावहिं॥ 
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जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना | कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना || 

जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता || 
सुनत अवन बारिधि बंधाना। दस मुख बोलि उठा अकुलाना॥ 
दो०-बाँध्यों बननिधि नीरनिधि जळघि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपति. उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
निज विकलता विचारि बहोरी | बिदँसि गयउ गह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बँघायो॥ ` 
कर गहि पतिदि भवन निज आनी । बोलीं परम मनोहर बानी || 
चरन नाइ सि अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिइरि कोपा 
, नाथ बयर कीजे ताही सौं। बुधि बल सकिंअ जीति जाही सौं॥ 
तुम्हहि रघुपतिदि अंतर कैसा। खळ खद्योत दिनकरहि जेसा॥ 
अतिबल मधु कैटम जेहि मारे | महाबीर दितिसुत संघारे॥ 
जहिं बलि बाँधि सहसमुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
तासु विरोध न कीजिअ नाथा। काळ करम जिव जाके हाथा ॥ 
दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद साथ । 
सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 


नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनमुख गए न खाई॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन । चोर्थेपन जाइहि नप कानन॥ 
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तासु भजनु कीजिअ तह भर्ता।जो कर्ता पालक संहता॥ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी | भजहु नाथ ममता सब त्यागी | 
सुनिबर जतनु करहि जेहि लागी | भूप राजु तजि होहि बिरागी॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया॥ 
ज पिय मानहु मोर सिखावन | सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ 
दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचळ होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तब रावन मयसुता उठाई | कहे लाग खळ निज प्रभुताई॥ 
सुनुत प्रिया वृथा भय माना।जग जोधा को मोहि समाना॥ 
बरुन कुवेर पवन जम काला | भुज बळ जितेउ सकळू दिगपाला॥ | 
देव दनुज नर सव बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ : 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई। सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ | 
मंदोद्रां हृदये अस जाना | काल बस्य उपजा अभिमाना || 
सभा आइ मंतिन्ह तेहि बूझा | करव कवन बिधि रिपु रैं जूझा ॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा | बार बार प्रभु पूछहु काहा || 
कहूहु कवन भय करिअ बिचारा | नर कपि भाछ अहार इमारा॥ 
दो०-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्द मति अति थोरि॥ ८॥ 
कहि सचिव सठ ठकुरसोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाँती॥ 
वारिधि नाघि एक कपि आवा। तासु चरित मन महु सबु गावा || 
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छुघा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगर कसन घरि खाहू॥ 
सुनत नीक आगें दुख पावा | सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ 
जेहिं बारीस बैँधायउ हेला | उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाळ फुलाई ॥ 
तात बुचन मम सुनु अति आद्राजनि मन गुनहु मोहि करि कादर॥ 
प्रिय बानी जे सुनहिं जे कहहीं.। ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहि ते नर प्रभु थोरे॥ 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥ 


दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइअ रारि । 

ग नाहि त सन्सुख समर महि तात करिअ हठिमारि॥९॥ 
यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई॥ 
आबी ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयहु घमोई ॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा॥ 
हित मत्‌ तोहि न लागत कैसे | काळ बिबस कहुँ भेषज जैसँ॥ 
संध्या समय जानि द्ससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तइ होइ अद्वारा॥ 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन । लागे किंनर गुन गन गावन | 
बाजि ताळ पखाउज बीना । इत्य करदिं अपछरा रीना || 
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दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ विलास । 
परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १० ॥ 


इहॉ सुबेल सैल रघुबीरा | उतरे सेन सहित अति भीरा| . + 
सिखर एक उतंग अति देखी | परम रम्य सम सुञ्ज विसेप्री | 
तह तरु किसल्य सुमन सुहाए । छछिमन रचि निज हाथ डसाए॥ ` 
ता पर रुचिर मृदुछ मृगछाला | तेहि आसन आसीन क्कपाला॥ 
मशु इत सीस कपीस उछंगा। वाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 
इष्ट कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ | 
बड़भागी अंगद हनुमाना | चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ | 
प्रभु पाछे लछिमन बीरासन। कटि निषंग कर वाहन सरासन॥ | 
दो०-एहि बिधि कृपा रूप शुन धाम रामु आसीन । 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा छयलीन ॥१ १ (को | 
प्रब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 
कहत सबहि देखहु ससिहि सरगपति सरिस असंक ॥ १ १ (ख)॥ 
पूरव दिसि गिरिगुहा निवासी | परम प्रताप तेज बल रासी॥ 
मत्त इ कुंभ बिदारी | ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
झुकृताइळ तारा] निसि सुंदरी केर सिंगारा || 
33 हक महु मेचकताई | कहहु काह निज निजमति भाई॥ 
उभाव सुनहु रघुराई | ससि महुँ प्रगट भूमि कै झाँई॥ 
मारेउ राहु ससिहि कह कोई | उर. महे परी स्यामता सोई॥ 
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न लंकाकाण्ड ॐ ५०५ 
कोउ कह जब विधि रति मुख कीन्हा|सार भाग ससि कर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं | तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं || 
प्रभु कह गरळ बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी॥ 
दो०-कह हजुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 


दव मुरि बिध उर दलति सोइ स्यामता अभास ॥ १ २(क) 
नवाहषपारायण, सातवा विश्राम 

पवन तनय के वचन सुनि बिहँसे रासु सुजान । 

दच्छिन हिसि अवलोकि प्रभु बोळे कृपा निधान॥ १ २(ख)॥ 


> देखु विभीषन दब्छिन आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा | होइ बृष्टि जनि उपल कदोरा॥ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिद माला॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा॥ 
छत्र भेघडंवर सिर धारी ।सोइ जनु जलद घटा अतिकारी || 
मंदोदरी श्रवन ताटंका।सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥ 
बाजहिं ताळ मृदंग अनूपा । सोइ रब मधुर सुनहु सुरभूपा || 
प्रभु मुसुक्रान समुझि अभिमाना। चाप चढाइ बान संघाना॥ 
दो०-छत्र सुकुट ताटंक तत्र हते एकही बान। 


सब के देखत महि परे मरसु न कोऊ जान ॥१३(क)॥ 
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५०६ के रामचरितमानस # 

अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेड आइ निषंग । 

रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३( ख) | 
कंपन भूमि न मरुत बिसेषा | अन्न सञ्ज कछु नयन न देखा॥ । 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी | असगुन भयउ भयंकर भारी || 
दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि बचन कह जुगुति बनाई॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही । भुकुट परे कस असगुन ताही] 
सयन करहु निज निज गइ जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ | 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ।जब ते भ्रवनपूर महि खसेऊ ॥ | 
सजल नयन कह जुग कर जोरी | सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ | 
कंत राम बिरोध परिइरहू। जानि मनुज जनि हळ मन धरहू ॥ | 
दो०-बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन विस्वासु। 1 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४॥ 
पद्‌ पाताळ सीस अज घामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घन माला॥ 
जासु घान अखिनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा | 
अवन दिसा दस बेद बखानी। मारुत स्वास निगम निज बानी॥ 
अघर लोभ जम दसन कराळा। माया हास बाहु दिगपाला॥ | 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥ | 
रोम राजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ | 


उद्र उद्घि अघगो जातना।जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 
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# लंकाकाण्ड १ ५०७ 

दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 

मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥ १५ (क )॥ 

अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयर बिह्वाइ । 

प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ॥१५ ( ख )॥ 
बिईसा मारि बचन सुनि काना | अहो मोह महिमा बल्वाना | 
नररि सुभाउ सत्य सब कहहीं।अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
साहस अन्त चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया || 
रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरें । समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानिउँ प्रियाँ तोरि चतुराई। एहि बिधि कददहु मोरि प्रभुताई ॥ 
तव बतकदी गूढ़ मृगलोचनि।समुझत सुखद सुनत भय मोचनि॥ 
मंदोद्रि मन महुँ अस ठयऊ | पियहि काळ बस मतिश्रम भयऊ 
दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दुसकंध । 

सहज भसंक लंकपति सभा गयउ सद अंध ॥ १६(क )॥ 
सो०-फूकइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषदि जलद। 

सूरुख हृदय न चेत जो गुर मिरूद्दि बिरंचि सम ॥१६(ख)॥ 
इहाँ प्रात जागे खुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद्‌ सिरु नाई॥ 
सुनु सर्बग्य सकल उर बासी।बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ 


त उं पठाइअ बालिकुमारा 
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५०८ ॐ रासचरितमानस ॐ 
नीक मंत्र सब के मन माना | अंगद सन कह कृपानिधाना || 
बाल्तिनय बुधि बल गुन धामा | लंका जाहु तात मम कामा || 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊँ। परम चतुर मैं जानत अहऊँ।| 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतक्रही सोई॥ 
सो०-प्रसु अस्या धरि सीस चरन त्रंदि अंगद उठेड। « 

सोइ गुन सागर हेस राम'कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ 

स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियड । 

अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियड ॥ १ ७(ख)॥ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका | रन बाँकुरा बालिसुत बंका || 
पुर पैठत रावन कर बेटा | खेळत रहा सो होइ गै भेटा॥ 
बातहिं बात करष बढि आई | जुगल अतुल बल पुनि तरुना 
तेहि अंगद कहुँ लात उठाई | गहि पद परकेउ भूमि भवाँदै॥ 
निसिचर निकर देखि भर भारी | जह तह चले न सकहिं पुकारी || 
एक एक सन मरमु न कहीं । समुझि तासु बध चुप करि रहहीं॥ 
भयड कोलाहल नगर मझारी | आवा कपि लंका जेहिं जारी || 
अब धो कहा करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा॥ 
बिनु पू७ मगु देहिं दिखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई 
दो०-गयउ समा दरवार तब सुमिरि राम पद कंज। 

सिंह ठवनि इत उत चितद धीर बीर बळ 


| 
| 
| 
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# छेकाकाण्ड # ५०९ 
तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ 
सुनत विहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद -दीख दसानन बैरें | सहित प्रा कजळगिरि जैसें | 

, युजा विटप सिर सुग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना | रिरि कंदरा खोइ अनुमाना ॥ 
गयउ सभा मन नेक्कु न सुरा। बालितनय अति बल बाँकुरा॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी | रावन उर भा क्रोध बिसेषी॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ । 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरु नाइ ॥ १९ ॥ 
कह दसकंठ कवन तें बंदर | मैं खुबीर दूत दसकंघर॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई | तव हित कारन आयडं भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ 
बर पायहु कोन्हेहु सव काजा | जीतेहु लोकपाल सब राजा॥ 
चप अभिमान मोह बस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा || 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा | सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा॥ 
दसन राहु तून कंठ कुठारी | परिजन सहित दंग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चळहु सकल भयत्यागें॥ 
दो०-प्रनतपाळ रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । 
भारत गिरा सुनत प्रश्न अभय करेगो तोहि ॥ २०॥ 
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५१० * रामचरितमानस # 
रे कपिपोत बोळ संभारी । मूढ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 


कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नातें मानिऐ मिताई ॥ 
अंगद नाम बालि कर बेटा | तासाँ कबहुँ भई ही मेटा ॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर में जाना ॥ 
अंगद तहीं बालि कर बालक | उपजेहु बंस अनल कुळ घालक ॥ 
गर्भ न गयहु ब्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अब कहु कुसळ बालि कहें अहई | बिहँसि वचन तव अंगद कहई॥ 
दिन दस गएँ बालि पढि जाई | बूझेहु कुसळ सखा उर लाई ॥ 
राम बिरोध कुसळ जसि दोई। सो सव तोहि सुनाइदि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। भीरघुबीर हृदय नहिं जाके ॥ 
दो०-हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दुससीस। 

| भंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ २१ ॥ 


सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहुँ मति उर बिर न तोरा॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी | कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खळ तव कठिन वचन सत्र सहऊँ। नीति धर्म मैं जानत अहऊँ || 
कह कपि घर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी इत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ न मरहु धर्म अतघारी ॥ 
कान नाक दिनु भगिनि निहारी | छमा कीन्हि तुम्ह धर्म विचारी ॥ 


घर्मसीळता तव जग जागी । पावा दुरु बड्भागी | 
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# लंकाकाण्ड & ५११ 
दो०-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रलन हेतु सब राहु ॥२२ (क)॥ 
पुनि नभ सर मस कर निकर कसलन्हि पर करि बास । 
सोभत भयउ मराल इव संसु सहित केलास ॥ २२ (ख)॥ 
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद्‌। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
तव प्रभु नारि विरह जलडीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवंत "त्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥ 
सिल्पि कर्म जानहिं नल नीला | दै कपिं एक महा बळसीला | 
आवा प्रथम नुगर जेहि जारा सुनत बचन कह बाढि कुमार | 
सत्य बचन कहु निसिचर नादा । साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई | सुनि अस वचन सत्य को कहई॥ 
जो अति सुभट सराहेहु रावन | सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई।पठवा खरि लेन हम सोई॥ 
दो०-सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रु आयसु पाइ। 
फिरि न गयउ सुग्रीव पाहि तेहि भय रहा छुकाइ॥ २३ (क)॥ 
सत्य कहहि दुसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। 
कोउ न हमार कटक भस तो सन लरत जो सोह ॥ २३ (ख)॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । 
जौ खगपति बध मेडुकन्हि भळ फि कह कोउ ताहि।२३(ग)॥ 
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५१२ * रामचरितमानस + 
जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बघे बड़ दोद। 
तत्रपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोप ॥ २३ (च) 
बक उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिएु फीस । 
प्रति उत्तर सड्सिन्ह मनहुँ काढत भट दससीस ॥ २३ (ङ)॥ 
हँसि बोळेउ दसमौरि तब कपि कर बड़ गुन एक । - 


जो प्रतिपाछ॒इ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥ २३ (च)॥ 
घन्य कोस जो निज प्रभु काजा। जहे तद नाचइ परिहरि लाजा | 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई | पति हित करइ धर्म निपुनाई ॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभु रुन कस न कहसि एहि भाँती॥ 
मैं गुन गाहक परम सुजाना | तव कडु रटनि करड नहिं काना ॥ | 
कह कपि तव गुन गाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई॥ £ 
दन विधंसि सुत बघि पुर जारा । तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा॥ 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई॥ 
देखेडं आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न माखा॥ 
जों असि मति पितु खाए कीसा | कहि अस बचन हँसा दससीसा || 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीँ समुझि परा कछु मोही ॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी। हुतउँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
केह रावन रावन जग केते। मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते॥ 
बलिददि जितन एक गयउ पताला | राखेउ बाँधि सिसुन्द्द हयसाला ॥ 
खेछहिं वालक मारहिं जाई | दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई॥ 
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# छफाफाण्ड ॐ ष्‌ 
घूक बहोरि सहसभुज देखा | धाइ घरा जिमि जंतु बिसेषा !! 
कौतुक लागि भवन छै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा | 
दो०-शुक कहत मोहि सुच अति रहा बालि कीं काँ । 

इन्ह सहुँ रावन ते कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ २३ ॥ 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु सुज लीला | 
जान उमापति जासु सुराई | पूजेड जेहि सिर सुमन चढाई॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेडं अमित बार त्रिपुरारी || 
सुज बिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला॥ 
जानहिं दिग्गजू उर कठिनाई । जब जब भिर जाइ बरिआई॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे।उर लागत मूलक इव टूटे 
भासु चलत डोलति इमि घरनी। चढ्त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहिन भवन अलीक प्रलापी || 
दो०-तेहि रावन कहूँ कु कहसि नर कर करसि बखान | 

रे कपि बचेर खबे खळ अब जाना तव भ्यान ॥ २५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह वानी । बोळ सँभारि अघम अभिमानी ॥ 
सददसबाहु सुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा॥ 
` जामु परसु सागर खर धारा। बूड़े उप अगनित बहु बारा॥ 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा | सो नर क्यों द्ससीस अभागा 
राम-मनुज कस रे सठ गा | घन्वी कामु नदी पुनि गंगा | 
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दश्‌ # एसवरितमानल ॐ 
दैनतेय खग अहि सइसानन। चिंतामनि पुनि उपर द्सानन ॥ 
छुनु मतिमंद लोक वैकुंठा । लाभ कि रघुपति भगतिं अकुंठा॥ 
दो०-सेन सहित तव सान मथि चन उजारि पुर आरि । 

कस रे सड हनुसान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥ २५ ६ 


सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई॥ 
खो खल भएसि राम कर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही॥ 
मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला | राम बयर अस होइहि हाला।। 
दव सिर निकर कपिन्ह के आगें । परिहरि धरनि राम सर लागें |! 
से तव सिर कंदुक सग नाना | खेल्हिहिं भाल कीस चौगाना।! 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक। छुटिइहिँ अति कराल बहु सायक 
तब कि चलिहिं अस गाल तुम्दारा।अस बिचारि भजु राम उदारा॥ 
सुनत बचन रावन परजरां। जरत महानल जनु श्लत परा ॥ 
दो०-कुंभकरन अस दंशु सम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 

मोर पराक्रम नहिँ सुनेहि जितेर चराचर सारि ॥ २७ ॥ 
` सठ साखामृग जोरि सहाई। वधा सिंधु इद्दइ प्रभुताई।॥ 
नाप्रदिं खरा अनेक वारीसा। सुर न होहिं ते सुनु सब कीसा | 
मम भुज सागर वल जल पूरा | जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहिं पारा॥ 
दिगिपालन्ह मैं नीर भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनावा॥ 
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मः लंकाकाण्ड अ प्र 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं ढाजा॥ 
हूर गिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ कपि निजप्रमुदिसराइ्र॥ 
दो०-सूर कवन रावन रिख स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अन अति हरष बहु बार साखि गौरीस ॥ २८ ॥ 
जरत बिखोकेड जबहिं कपाला.। विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन वध बाँची। हसेडं जानि बिधि गिरा असाँची॥ 
सोउ मन समुझि त्रास नहिं मोर । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरेँ॥ 
आन बीर बळ सठ मम आगं । पुनि पुनि कइसि लाज पति त्यागे 
कह अंगद सरू जग मारही । रावन तोहिं समान कोउ नाहीं || 
छाजवंत तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 
सिर अरु सेल कथा चित रही। ताते बार बीस तैं कही॥ 
सो भुजबल रालेहु उर घाळी | जीतेदु सहसबाहु बलि बाढी॥ 
सुन्न मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइअ सुरा॥ 
इंद्रजाछि कहुँ कहिआ न बीरा। काटइ निज कर सकळ सरीरा | 
दो०--अरहिं पतंग मोह बस भार बइहिं खर बुंद । 
ते नहिं सूर कह्दावहि ससुझि देखु मतिमंद ॥ २९४ 
अब जनि वतवढाव खळ करही | सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख सैं न बसीठीं आयडं । अस विचारि खुबीर पठायडेँ॥ 
` मार बार अस कडइ कृपाळ | नहिं जारि जसु बघे सुकाळा। 
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५१६. # रामचांरेतमांनसे # 
नाहिं त करि सुख भंजन तोरा।ले जातेउँ सीतहि बरजोरा॥ 
जानेडं तव बढ अधम सुरारी | सूनें इरि आनिहि परनारी॥ 
तें निसिचर पति गर्ब बहूता। मैं रघुपति सेवक कर दूता॥ 
छौं न राम अपमानद्दि डरडें। तोहि देखत अस कौतुक कर ॥ 
दो०-तोहि पटकि महि सेन इति चोपट करि तव गाउँ । 

तव जुबतिन्ह समेत सड जनकसुताहि छे जाउँ ॥ ३० ॥ 


जों अस करों तदपि न बड़ाई सुएदि वधे नहिं कछु मनुसाई |! 
कामबस कुपिन बिमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा | . 
सदा रोगस संतत क्रोधी | बिष्नु बिसुख श्रुतिसंत बिरोधी |! 
तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ 
अस बिचारि खल बध न तोही। अब जनि रिस उपजावसि सोही || 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर द्सन दसि मीजत हाथा॥ 
रेकपि अधम मरन अव चहसी | छोटे बदन बात बडि कहसी॥ 
कडु जल्पसि जड़ कपि बळ जाके | बल प्रताप युचि तेज न ताक ॥ : 
दो०-अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 
सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निलि दिन मम ज्ञाल। ३१ (क)॥ 
जिन्ह के बळ कर गये तोहि अइ्ुसे मचुज अनेक । 
खाहि निसाचर दिदस निसि सूढ़ ससुझु तजि रेक ॥३१(ख)१ 
बब तेहिं कीन्दि राम के निंदा। कधवंत अति भयउ कपिंदा॥ | 
): ५०७३छरि हमद सुनहं जो केरी! हेड! २५५० वति खानी '( 
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कंटकटान कपिकुंजर भारी । हुहु भुजदंड तसकि महि मारी || 
डोलत धरनि सभासद खसे | चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंद्र॥ 
कछु तेहि लै निज सिरन्दि सँवारे। कछु अंगद यभु पास पबारे॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनही लक परन बिधि लागे॥ 
कौ रावन करि कोप चलाए | कुलिस चारि आवत अति घाए॥ 
कह प्रभु हँसि जनि हृदर्यडेराहू । छूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
घ किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे॥ 
दो०-तरकि पक्नसुत कर गहे आनि घरे प्रझु पास । 

५... कोतुक देखहिं भाळु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 
उद्दों सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 
घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ ॥३२(ख)॥ 
एहिबधि वेगि सुभट सब धावहु।खाहु भाछ कपि जह हँ पावहु॥ 
मकंटदीन करहु महि जाई। जिअत घरहु तापस द्वौ भाई ॥ 
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा | गाल बजावत तोहि न छाजा॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती।बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती | 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी | खल मल रासि मंद्मति कामी ॥ 
खन्यपात जल्पसि दुर्बोदा | भएसि कालबस खल मनुजादा॥ 
याको फल पावहिगो आगें।बानर भाळ चपेटन्हि लागेँ॥ 


). अनन बोलत असि बानी। शिश है. तन फ़नाअख्िम्राती॥५,०० Kc 


५१८ क रामचरितमानस # 
गिरिइहिं रसना संसय नाहीं | सिरन्हि समेत समर महि माहाँ॥ 
सो०-सो नर क्यों दु सकध बालि बध्यो जेहिं एक सर । 
बीसहु लोचन अंध घिग तव उन्मन कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 
तब सोनित को प्यास तृषि राम सायक निकर ! | 
तजउँ तोहि तेहि त्रास कडु जट्पक निसिचर अघम॥३३(ख)॥ 


मैं तब दसन तोरिबे छायक। आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक | 
असि रिस होति दसउ मुख तोरों | लंका गहि समुद्र मह बोरों॥ 
गूलरि फल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ट जंतु असंका॥ | 
बानर फळ खात न दारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ : 
घुगुति सुनत रावन मुसुकाई | मूढ़ सिखिहि कहूँ बहुत झठाई॥ 
` बालिन कबहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा॥ | 
सौंचेहुँ में खार भुज बीहा । जो न उपारिउँ तव दस जीद्दा॥ . 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माझ पन करि पद रोपा॥ | 
जो मम चरन सकसि सठ टारी | फिरहि रामु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा | पद गहि धरनि पछारहु कीसा॥ | 
इंद्रजीत आदिक बल्वाना | हरषि उठे जह तहँ भट नाना| 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न टरइ बैठहिं सिरु नाई ॥ | 
पुनि उठि झपटहिं सुर आराती | टरइ न कीस चरन एहि भाँती॥ 
) «जारि कूज्ोगी डिस उस्म बिउ चकडिंन्डपारी)$) व 
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दो०-कोटिन्ह सेबनाद सम सुभट उठे हरचाह । 
झपदहिं टरे न कपि चरन पुनि वेठहिं सिर नाइ ॥३४(क)॥ 
भूमि न छौँड्त कपि चरन देखत रिषु मद भाग । 
कोटि चिष्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ 


कपि बल देखि सकल हिय हारे। उठा आपु कपि कें परचारे॥ 
रहत चरन कह वालिकुमारा। मम पद गहुँ न तोर उबारा || 
गहसि न राम चरन सठ जाई | सुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ 
भयऊ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई।| 
सिंघासन बैठेठ सिर नाई। मानहुँ संपति सकल गँवाई। 
जगदातमा प्रानपति रामा | तासु बिमुख किमि लह.निभ्रामा। 
उमा राम की भरकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तून करडे । तासु दूत पन कहु किमि ठरई॥ 
पुनि कपि कद्दी नीति बिधि नाना | मान न ताहि काळ निअराना॥ 
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो। यह कहि चल्यो बालि नृप जायो 
हतों न खेत खेळाइ खेलाईँ। तोहि अवहिं का करौं बड़ाई || 


_ प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥ 
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जातुधान अंगद पन देखी। भय ब्याकुल सब भए बिसेषी॥ 


दो०-रिपु बळ धरषि इरषि कपि बालितनय बल पुंज । 
पुलक सरीर नयन जळू गाहे राम पद कंज ॥३५(क)॥ 


५३० क एस रिस आनक ॐ 

साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ रिळखाद । 

मंदोदरी रावनह्वि बहुरि कहा ससुझाहू ॥६०(ख)॥ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रुपतिही॥ 
रामानुज लघु रेख खचाई। सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई॥ | 
पिय तुम्ह ताहि जितत संग्रामा | जाके दूत केर यह कामा॥ | 
कौतुक सिंधु नाघि तव लंकां। आयड कपि केइरी असंका॥ | 
रखवारे हृति बिपिन उजारा। | देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा॥ | 
जारि सकलपुर कीन्हेसिछारा | कहाँ रहा वळ गर्ब तुम्हारा॥ : 
अबपति मृपा गाल जनि मारहु । मोर कदा कछु हृदये विचारहु॥ | 
पति रघुपतिहिं पति जनि मान हु अग जग नाथ अतुख्वल जानहु 
बान प्रताप जान मारीचा। तासु कट्टा नहिं मानेहि नीचा॥ 
जनक सभाँ अगनित भूपाला | रहे तुम्हउ बल अतुळ बिसाला|| | 
मंजि धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा॥ | 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी | तदपि हृदये नहिं लाज विसेषी॥ | 
दो०-बघि विराध खर दूषनहि लीलाँ हत्यो कबंध । | 

बालि एक सर सारथयो तेहि जानहु दसकंध ॥ ३६॥ / 
जेहिं जलनाथ बॅघायउ हेला | उतरे प्रभु दळ सहित सुवेला॥ 
कारुनीक दिनकर कुल केतू | दूत पठायउ तव हित हेतू ॥ | 


सभा माझ अहिं तव बलमथा | करि बरूथ महँमगप १ 
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र क छोकाकाण्ड ॐ ५२३ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके) रन बाँकुरे बीर अति बाँके | 
तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद्‌ बहहू ॥ 
अहृह कंत कृत राम विरोधा। काल बिबसमन उपजन बोधा॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा | हरइ धर्म बल वुद्धि बिचारा॥ 
निकट कांल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिदि नाईँ ॥ 
दो०-दुड सुत मरे दुद्देड पुर अजहु पूर पिय देहु । 

कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमर जसु ठेहु ॥ ३७ ॥ 
नारि बचन सुनि बिसिख समाना। सभाँ गयय उठि होत बिहाना॥ 
बैठ जाइ सिंघांसन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली॥ 
इहो राम अंगदहि बोलावा | आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 
अति आदर समीप बैठारी।बोले बिहँसि कृपाल खरारी || 
वालितनय कोठुक अति मोही | तात सत्य कहु पूछँ तोही ॥ 
रावनु जात॒धान कुछ टीका । भुज बल अतुल जासु जग छीका॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए, | कहहु तात कवनी बिधि पाए || 
सुनु सबंग्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥ 
साम दान अरु दंड बिमेदा। नप उर बसहिं नाथ कह वेदा || 
नीति घमं फे चरन सुहाए। अस जिये जानि नाथ पहिंआए॥ 


दो०-धमंहीच प्रशन पद बिसुख काळ बिबस द्ससीस । 


५०७7 दि परिडुरि गन ए सकोस ३७(कृ)४ टी Ko: 
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(3. ५०५३०६ मसत अभियान्ता) जिमिदिदिम खरा सत उताना॥ | 0६ 


५२२ ऋ रामचरितमानस ॐ 

परम चतुरता अदन सुनि बिहंसे राझु उदार । 

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाछिकुसार ॥३८(ख)॥ 
रिपु फे समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट वोळाए॥ | 
लंका बाँधे चारि दुआरा। फेद्दिबिंध लागिअ करहु बिचारा॥ 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन। सुमिरि हृदये दिनकर कुछ भूषन || 
करि विचार तिन्ह मंत्र. इढ़ाव।। चारि अनी कपि कटकु बनावा || 
बथाजोग सेनापति कीन्हे। जुथप सकल बोलि तब लीन्हे॥ | 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कए सिंघनाद करि घाए॥ 
हरषित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं | 
गर्जहिं तेहि भाछ कपीसा।जय रघुबीर कोसलाधीसा॥ | 
जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका॥ & 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहिं निसान बजावहिं भेरी॥ 
दो०-जयति राम जय छछिमन जय कपौस सुभीव । | 

गर्जोई सिघनाद कपि भाळु महा बरू सींब॥ ३९॥ 
छंको भयउ कोछाइळ भारी | सुना द्सानन अति अईकारी॥ | 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिईँसि निसाचर सेन बोलाई॥ 
आए कीस काल फे प्रेरे। छुघावंत सब निसिचर मेरे॥ | 
अस कहि अट्टहास सठ कौन्हा । णह बेटें अहार बिधि दीन्हा॥ | 
सुभर सक्रळचारिटुँ दिसि जाहू। घरि घरि भाङकीस सब खाहू॥ | 


के खकाकाउड क ५२३ 
चले निसाचर आयसु मागी । गहि कर भिंडिपाल बर साँगी ॥ 
तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा || 
लिसि अरुनोपल निकर निद्दारी | घावहिंसठ खग मांस अहारी॥ 
चोच भंग दुख तिन्दहि न सूझा। तिमि घाए मनुजाद अबूझा॥ 
दो०-नानायुध सर चाप घर जातुधान बल बीर | 

कोट कॅगूरम्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर॥ ४० ॥ 
कोट केंगूरन्द्रि सोहहिं कैसे ।भेरु के सुंगनि जनु घन बैसे॥ 
नाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ॥ 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहिं द्रारा॥ 
देखिन्ह जाइ कापेन्ह के ठट्टा अति बिसाल तनु भाळ सुभट्टा॥ 
घावहिं गनहिं न अवघट घाटा | पर्बत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं | दसन ओठ काटहिंअति तहिं 
उत्त रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई || 
निसिचर सिखर समूह ढहावहिं। कूदि घरहिं कपि फेरि चलावदिँ॥ 
छं०-धरि कुधर खंड प्रचंड सकट भालु गढ़ पर डारहीं। 
झपटहिं चरन गहि पटकि सहि भजि चलत बहुरि पचारद्दी ॥ 
अति तरळ तरुन प्रताप तरपि तमकि गढ़ चढ़ि चढि गए। 
कपि भाळ चढ़ि संदिरन्ह जह तइ राम जसु गावत अए॥ 
दो०-पूकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चळे पराह। 


ऊपर आपु देठ अट गिरहिं धरनि पर आइ॥ ४१ 
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७५४४ # धफाआशिलप्रर्जउ १ । / । | 
राम प्रताप अव कपिनूशा। सदंहिं निसिचर सुभट बरूया | | 
चढ़े दुर्ग पुनि जहे तहँ बानर। जय रखुबीर प्रताप दिवाकर | 
चले निसाचर निकर पराई | प्रवल पवन जिमि घन समुदाई ॥ | 
हाहाकार भयउ पुर भारी | रोवहिं बालक आतुर नारी॥ 
सब मिलि देहिं रावनहि गारी । राज करत एहिं मृत्यु हुँकारी || 
. निज दळ बिचल सुनी तेहि काना फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 
जो रन बिसुख सुना मैं काना । सो मैं हतब कराल कृपाना॥ “ 
सबंसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भएबल्छभ प्राना॥ | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ | 
सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तव तिन्ह तजा यान कर लोभा ॥ | 
[ 
| 
॥ 


दो०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुळ किए भाळु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥ ४२ ॥ ' 


भय आतुर कपि आगन छागे। जद्यपि उमा जीतिह॒हिं आगे॥ ' 
कोउ कह कह अंगद हनुमंता | कहूँ नल नील दुबिद वलवंता॥ 
निज दल विकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रद्दा बलवाना॥ 
मेघनाद तई करइ लराई | टूट न द्वार परम कठिनाई॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा | गजेउ प्रबल काळ सम जोधा॥ + 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कहुँ घावा॥ | 
भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता। | 
दुसरें सूत बिकळ बेहि खाना। स्यन्दन घालि तुरत गहआना॥ | 
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४४ लंकाकाण्ड फ ५२५ 
दो०--छंयद़ सुना पचनझुल गढ़ पर रयड खळेळ । 

रन जाकुश गाखिसुत तरकि घढ़ेड कपि खेळ ॥ ५६६ 

जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध हो यंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर | 
रावन भवन चढ़े द्वौ बाई । करहिं कोसलाधीस दोहाई॥ 
कलूस सहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसाचरपति भय पावा |! 
नारि बूंद कर पीटहिं छाती। अब हुइ कपि आए उतपाती॥ 
कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं। रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं॥ 
. पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपातअरंभा॥। 
गर्जि प्रे रिपु कटक मझारी। लागे मदे सुज बळ भारी॥ 
काहुहि ळात चपेटन्हि केहू । भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ 

दो०-एक एक सों सदहिं तोरि घलावहि झुंड । 

रावन आगं परहिँ ते जनु फूटहिं दधि ङंड ॥ ४७ ६४ 

महा महा मुखिआ जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चळावहि ॥ 
कहइ बिभीषनु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा || 
खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी॥ 
उमा राम सूदुचित करुनाकर | बयर भाव सुमिरत मोहि निसिंचर 
देहिं परम गति सो जियँ जानी अस कृपाल को कहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी।नर मतिमंद ते परम अभागी॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दु अस कह अवघेसा | 
छंकाँ द्वौ कपि सोहि केसं । मथहि सिंधु दुइ मंद्र जैसे॥ 
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५२६ क रामचरितमानस + 
दो०-सुज बळ रिपु' दर दरूमलि देखि दिवस कर अंत 
कूदे जुगल बिगत श्रम आये जहुँ भगदंत ॥ ४७ ॥ | 


प्रभु पद कमल सीस तिन्दनाए। देखि सुभ रघुपति मन भाए॥ . 
राम कृपा करि जुगल निहारे | भए बिगतभ्रम परस सुखारे॥ / | 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भाड मर्दाट भट नाना| 
जातुघान प्रदोष बल पाई | घाए करि दससीस दोहाई। ` 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे ।जह तहँ करकटाइ भट भिरे ॥ 

दळ प्रबळ पचारि पचारी | लरत सुभट नहिं मानहि हारी ॥ 
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीगुख भारे|| 
सवर जुगल दलसमबळ जोधा | कौतुक करत लरत करी क्रोधा || 
प्राबिट सरद्‌ पयोद घनेरे लरत मनहुँ मरुत के भेरे!; 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया | बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया 
भयउ निमिष महँ अति अँधिआरा | बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ 
दो०-देखि निबिड तम दुसहुँ दिसि कपि दळ भयर स्वार | 

एकहि एक न देखई जह तहुँ कर पुकारे ॥ ४६ 9 

449७ सरयु रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद इनुमान! | 

चार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर घाए॥ 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा | पावक सायक सपदि चलावा || 
अपड यकास कतहु तम नाही | ग्यान उद्ये जिमि संसय जाही ॥ 
भाळ बलीमुख पाइ प्रकासा | धाए इरष बिगत श्रम च्रासा॥ 
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इनूसान अंगद रन गाजे। दक्र सुनत रजनीचर भाजे॥ 
भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहि भालकपि अद्‌भुत करनी 

| गहि पद्‌ डारहिं सागर मादी ] मकर उरग झप घरि धरिखादीं॥ - 
दो०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ । 

« गजेहिँ' साळु नळीसुख रिए दळ बल बिचळाइ ॥ ४७ ॥ 
निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही | भए बिगतश्रम वानर तबही॥ 

' उद्दा द्सानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसिसुभट जे मारे।। 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा | 
म्राल्यवंत अंति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर॥ 
| बोला वचन नीति अति पावन | सुनहु तात कछु मोर सिंखावना। 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी | असगुन होहिं न जाहिं बखानी | 
| बेद पुरान जासु जसु गायो। राम बिसुख काहुँ न सुख पायो॥ 
दो०-हिरन्याय्छ आता सहित मधु केटभ बळचान । 

| जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥४८(क)॥ 

मासपारायण, पचीसवाँ विश्वास 

व्हाळख्प खळ बन दुहन गुनागार घनवाच । 

सिव बिरंचि जेहि सेवहि तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥ 

परिहरि बयरू देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही॥ 


ताके बचन बान सम लागे ! करिआ मूइ करि जाहि व्पभागे || 
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बूद्‌ भएसि न त मरतेउँ तोही । अव जनि नयन देखावसि मोही ॥ | | 
वेदिं अपने मन अस अनुमाना | बच्यो चहत एहि कृपानिधाना| / ` | 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तव सकोप बोलेउ घननादा॥ / } 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा | करिहरें बहुत कहँ का थोरा ॥/ | 
सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बैठावा॥ || 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूं दुआरा॥ | 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा।नगर कोलाइछ भयउ घनेरा॥ 
बिविधायुध धर निसिचर घाए। गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाए॥ ' | 


छं०-डाइे महीधर सिर कोटिन्ह दिबिध बिधि गोळा चळे । | ॥ 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु मरय के बादके ध | || 
सकेट बिकट भट शुटत कटत न लटत तन जर्जर अए । f 

गहि सेल तेहि गढ़ पर चळावहि जह सो तहु निसिचर इण ॥ | 

दो ०-सेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छंका आइ । | 
„ आओ बोर दुगं ते सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ४९॥ | | 
कई कोसलाघीस द्वौ भाता | धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ | 
कह नल नील दुबिद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बल सींवा॥ | 
कहाँ बिभीषनु आताद्रोही |आजु सबहि हठि मारडं ओही॥ |? 
स्‌ कहिं कठिन बान संधाने | अतिसय क्रोध भवन लगिताने॥ | 
क सो छाड़े डागा जनु सपच्छ घावहिं बहु नागा॥ _ 
इ परत देखिअहिं यामर | सन्मुख होइ न सके सेडिअवसर|] ; 
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जई तहँ भागि चले कपि रीछा। विसरी सबहि जुद्ध के ईछा॥ 
सों कपि भाछ न रन महे देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥ 
दो०-दस दस सर सब सारेसि परे भूमि कपि बीर । 

सिंइनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ५०॥ 
देखि'पवनसुत कटक विद्दाला। क्रोधवंत जनु धायउ काळा || 
महासैल एक दुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा | 
आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सत्र खोई ॥ 
बार बार पचार इनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥ 
रघुपति निकट गयउ बननादा।नाना भाँति करेसि दुर्बादा॥ 
अञ्न सञ्ज आयुघ सब डारे। कोतुकद्दी प्रभु काटि निवारे॥ 
देखि प्रताप मूढ खिसिआना। करे लाग माया विधि नाना॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ सै खेला डरपावै गहि खल्प सपेळा || 
दो०-जासु प्रबल आया बस सिव बिरंचि बढ़ छोट । 

ताहि देखाचइ निसिचर निज माया सति खोट ॥ ७१ ॥ 
नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जल्घारा॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काइ धुनि बोळहि नाची ॥ 
बिष्टा पूय रुधिर कच दाड़ा। बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा॥ 
वरषि धूरि कीन्हेसि अंधिआरा | सूझ न आपन हाथ पसारा॥ 
कपि अकुलाने माया देखें।सब कर मरन बना एहि लेखे | 
कौतुक देखि राम मुसुकाने | भए सभीत सकळ कपि खाने 
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एक बान काटी सव माया | जिम दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
झपादृष्टि कपि भाळ बिलोके | भए, भबळ रन रहहिं न रोके॥ 
दो०-आयसु मागि रास पहि अंगदादि कपि साथ | 
छछिसन चछे क्कुद होइ नान सरासन हाथ ॥ ५२॥ 
छतज नयन उर बाहु बिसाला। दिमगिरिनिभ तनु कछु एक छाछ॥ 
इह दसानन सुभट पठाए | नाना अञ्न स्त गहि घाण ॥ 
भूघर नख बिटपायुध धारी | घाए कपि जय राम पुकारी॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ 
भुठिकन्ह लातन्ह दातन्द काटहिं। कपि जयसीळ मारिपुनि डाटहिं॥ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥ 
असि रव पूरि रद्दी नव खंडा । धावहि जहूँ तहँ रुंड प्रचंडा। : 
देखहिं कोतुक नभ सुर वृंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा॥ 
दो०-रुधिर गाढ़ अरि अरि जम्यो उपर रि उडाइ । 
जजु अंगार रासिन्द्र एर स्तक झम रहो छाइ ॥ ५३॥ 
घायल बीर विराजहिं कसे । कुसुमित किंसुक फे तरु जेसे॥ 
ढछिमन मेघनांद दो जोधा। भिरहिं परसपर करि अतिक्रोघा। | 
एकहि एक सकइ नहिंजीती | निसिचर छळ बल करइ अनीती | | 
क्रोषवंत तब भयउ अनंता। भंजेड रथ सारथी तुरंता॥ 
नाना बिधि प्रहर कर सेषा राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥ 


रावन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भयउ इरिहि मम प्राना॥ 
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बीरवातिनी छाडिसि साँगी। तेज पुंज छछिमन उर लागी॥ 
मु रुछा भई सक्ति कै लारे | तव उरि गयर निकट भय त्यागेँ॥ 

Ri येघनाद सस छोरि सदत जै रडे उडाए । 
| जगदाधार सेष किसि उठे चळे खिसिभाहृू ॥ ५४ ६ 
| ` झुनु मिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारिदस आसू || 
| सक संग्राम जीति को ताही ।सेबहि सुर नर अग जग जाही॥ 
। यह कोतूइल जानइ सोई जा पर कृपा राम कै होई॥ 
। संध्या भइ फिरि दौ बाहनी । लो सँभारन निज निज अनी | 
| ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर| लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर॥ 
| तब लगि लै आय हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना॥ 
5 जामवंत कह वेद सुपेना |लंकोँ रहह को पठई लेना॥ 
घरि ल्घु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता॥ 

दो०-राम पदारबिंद सिर नायड आइ सुषेन । 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 


| 

| राम चरन सरसिज उर राखी | चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ 

। उँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि गह आवा ॥ 

५ देससुख कहा मरमु तेहिं सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना॥ 
देखत तुम्हि नगर जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥ 
भजि रघुपति करु हित आपना। छौँडहु नाथ सूषा जल्पना॥ 
नीळ कंज तनु सुंदर स्यामा।हुद्ये राखु लोचनाभिरामा।| 
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में तें मोर मूढता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू | 
काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ सभर कि जीति सोई! 
दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीः बिचार । 

रास दत कर मरा बरु यह खल रत सरू भार ॥ ५६ पे 


अस कहिं चला रचिसि मग साया | सर मदिर वर वाग बनाया॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि बूझि जळ पियो जाइ भम ॥ 
राच्छस कपर बेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा॥ 
लाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहै राम शुन गाथा ॥ 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या महिं॥ 
इद भएँ मैं देखडे भाई।ग्यानदष्टि बल माहि अधिकाईँ॥ 
मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जल॥ 
सर मजन करिआतुरआवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु ॥ 
दो०-सर पेठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुछान । 

सारी सो धरि दिब्य तजु चळी गगन चढ़ि जान ॥ ५७ ॥ 
कपि तव द्रस भइडं निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा॥ 
युनि न होइ यह निसिचर घोरा | मानहु सत्य्‌ बचन कपि मोरा॥ 
अस कहि गई अपछरा जत्रहीं। निसिचर निकट गयउ कपितबद्दी) 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेहू | पाछे इमहि मंत्र तुम्ह देहू॥ 
सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥ 
राम राम कहि छड़ेसि प्राना। सुनि मन इरषि चळेउ हनुमाना ॥. 
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देखा सैल न औषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि ळीन्दा॥ 
गहि गिरि निसि नभ घावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥ 
दो०-देखा भरत बिलाछ अति निसिचर मन अनुझानि। 

निनु फर सायक सारे चाप श्रवन छनि तानि १०८३ 
परेड मुझुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक | 
सुनि प्रिय बचन भरत तब घाए | कपि समीप अति आतुर आए॥ 
बिकल बिलोकि कीस उरलावा । जागत नहिं बहु भाँति जगावा || 
मुख मलीन मन भए दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥. 
जेहिं बिधि रुम बिमुख मोहि कोन्हा।तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा 
जों मोरे मन बच अर काया प्रीति राम पद कगल अमाया॥ 
तो कपि होउ विगत श्रम सूला | जों मो पर रघुपति अनुकूला || 
सुनत बचन उठि वेठ कपीसा | कहि जय जयति कोसळाधीसा | 
सो०-छीन्ह कपिि उर लाइ पुरकित तनु लोचन सजळ। 

प्रीति न हृदयँ समाइ सुसिरि रास रघुकुल तिलक ॥५९॥ 
तातं कुसल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अरु माउ जानकी] 
कपि सब चरित समांस बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥ 
अहह देव मैं कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयडेँ ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले वल्बीरा॥ 
तात गइरु दोइदि तोहि जाता। काज नसाइहि होत प्रभाता॥ 
चढ़ मम सायक सेल समेता । पठवों तोहि जह कृपानिकेता || 


2 व्वा 
@. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


~ 


६३४ १: शा्दरितभानख अ 
सुनि कपिं मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिद्दि किमि वानां 
राम प्रभाव बिंचारि बहोरी। बंदि चरन कहद कपि कर जोरी ॥ 
दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेषे नाथ तुरंत । 

अस कहि आयसु पाइ पद्‌ नदि सळेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ 

अरत वाहु बल सील गुन ग्रसु फद मीति अपार! 

मन महुँ जात सराइत पुनि पुनि पदनङुमार॥६०(ख)॥ 
उहाँ राम लछिमनहि निहारी | बोले बचन मनुज अनुसारी॥ 
अर्घराति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर छायउ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ।। 
मम हित लागि तजेहु पितु माता। | सहेहु बिपिन हिम आतप बाता|| 
सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहु न सुनि सम बच विकलाई || 
नों जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहिं जग बारहिं बारा॥ 
अस बिचारि जियँ जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
बथा पंख बिनु खग अति दीना।मनि बिनु फनि करिबर कर हीना 
अस मम जिवन बंधुविनु तोही नों जड दैव जिआवे मोही ॥ 
जेहड अवध कोन सहु लाई | नारि हेतु प्रिय भाइ गॅनाई ॥ ४ 
बरु अपजस सहतेड जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥ 
अब अप्त्रेकु सोकु सुत तोरा | सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह पान अघारा 
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सोपेसि मोदि उम्ददि गदि पानी। सन बिधि सुखद परम हित जानी 
उतरु काह दैहर्ड तेहि जाई । उठि किन मोदि सिखाबहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । वत सलिछ राजिव दछ लोचन 
| उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ | 
सों०-अशु ग्रझाप सुनि काण बिकल अए बानर निकर । 
आइ गयड हङुसान जिसि करना अदद बीर रस ॥ ६१ ॥ 


इरघि राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना॥ 
तुरत वैद तब कीन्दि उपाई | उठि बैठे लछिमन इरषाई॥ 
हृदय लाइ.ग्रभु भेरेउ भ्राता । हरषे सकळ भाळ कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा॥ 
यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ । अति बिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ। 
व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा | बिबिध जतन करिताहिजगावा॥ 
जागा निसिचर देखिअ केसा | मानहुँ काछ देइ घरि बेसा॥ 
कुंभकरन बूझा कडु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई॥ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥ 
तात कपिन्द सब निसिचर मारे।महा महा जोधा संघारे॥ 
दुमुंख सुररिपु मनुज अहारी।भंट अतिकाय अकंपन भारी॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा।परे समर महि सब रनघौरा। 
दो०-सुनि दसकधर बचन तत्र कुंभकरन बिळखान। 


जगदंबा हरि आनि अब सरु चाहत कल्यान॥ ६२ ॥ 
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५३६ # रामचरितमानस # 

_भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा।अब मोहि आइ जगाएहि काहा 
अजहू तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना || 
हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु तैं कीन्हि खोटाईँ। प्रयमदि मोहि न सुनाएहि आई॥ 
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक | सिव विरंचि सुर जाके सेवक || 
नारद्‌ मुनि मोहिं ग्यान जो कद्दा। कहतेउं तोहि समय निरबद्दा॥ 
अब भरि अंक मेंड़ मोहि भाई | लोचन सुफळ करों में जाई ॥ 
स्याम गात सरसीरुद लोचन | देखो जाइ ताप त्रय मोचन॥ 
दो०-राम रूप गुन सुमिरत अगन भयउ छन पुक। 

रावन मागेउ कोटि घट मद्‌ अर्‌ महिष अनेक ॥ ६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा वज्राघात समाना॥ 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 
देखि बिभीषनु आगे आयउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥ 
अनुज उठाइ हृदये तेहि लायो | रघुपति भक्त जानि मन भायो॥ 
तात ळात रावन मोहिं मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा | 
सेहिं गलानि रघुपति पहि आयडं । देखि दीन प्रभु के मन भायड। १ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन॥ 
घन्य बन्य ते धन्य विभीषन | भयहु तात निसिचर कुल भूषन॥ 
बंधु बंस त कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर॥ 
दो०-बचन कमै सन कपट तजि भजेहु राम रनधीर। 
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घु वचन सुनि चला बिभीषन | आयउ जह त्रैलोक निभूषन॥ 
नाथ भूघराकार सरीरा।कुंभकरन आवत रनघीरा॥ 
एतना कपिन्ह सुना जव काना | किलक्रिलाइ घाए बलवाना॥ 
लिए उठाइ विटप अरु भूथर।कटकटाइ डारहिं ता ऊपर॥ 
कोटि कोटि गिरिसिखर प्रहारा।करहिं भाळ कपि एक एक बारा 
सुरथो न मनु तनु टरथो न टारथो।जिसि गज अक फलनि को मारथो 
तब मारुतसुत मुठिका इन्यो। पस्थो धरनि व्याकुल सिर घुन्यो॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता | घुमित भूतळ परेउ तुरंता॥ 
पुनि नळनीलहि अवनि पछारेसि । जह तहँ पटक्रि पटकि भट डारेसि 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोड रामुहाई ॥ 
दो०-अंगदादि कपि झुरुछित करि समेत सुग्रीव। 

काख दाचि कपिराज कहुँ चला असित बल सौंब॥ ६५ ॥ 
उमा करत रघुपति नरलीला । खेळत गरुड़ जिमि अहिगन मीला || 
भकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं।गाइ गाइ भवनिधि नर तरिद्दहिं || 
सुरुछा गइ मारुतसुत जागा | सुभ्रीवहि तत्र खोजन लागा | 
सुग्रीबहु कै सुरछा बीती | निवुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 
कारेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेउ तेहि जाना॥ 
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा | अति लाघवे उठि पुनि तेहि मारा || 


| पुनि आयउ प्रभु पहि वलवाना ।जयति जयति जय कृपानिधाना || 
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डट * रामचरितमानस # 
नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा॥ 
दो०-जय जय जय रघुउँससनि ध्राए कपि दे हूह। 

एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह॥ ६६ ॥ 
कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा। सन्मुख चला काल जनुक्रुडा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि घरि खाई । जनुं रीड़ी गिरि गुद्दी समाई॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मीजि मिळव महि रादा॥। 
मुख नासा श्रवनन्हि की बाटा । निसरि पराहिं भाछ कपिठाटा ॥ 
रन मद्‌ मत्त निसाचर दर्पा | बिस्व ग्रसिहि जनु एहि विधि अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सत्र फिरहि न फेरे) सूझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे॥ 

| कुंभकरन कपि फौज बिडारी | सुनि धाई रजनीचर घारी ॥ 

देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई॥ 
दो०-सुबु सुग्रीव बिभीषन अनुज सेभारेहु सेन। 

मैं देखउँ खल बळ दळहि बोळे राजिवनेन॥ ६७॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा | अरि दळ दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्दि प्रभु धनुष टेकोरा]रिपु दछ बधिर भयउ सुनि सोरा॥ 
सत्यसंध छॉड़े सर ऊच्छा।कालसएँ जनु चले सपच्छा॥ 
बह तहूँ चले त्रिपुछ नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥ 
कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहि सत खंडा॥ 


घुर्मि महि परही। ठि संभारि खरी | 
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लागत बान जलद जिमि गाजहिं ।बहुतक देखि कठिन सर भाजहिँ॥ 
दंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धस धरु साद मारु घुनि गावहिं॥ 
दो०-छन सहुँ प्रक के लायकन्हि काटे बिकट पिसाच। 

« पुनि रघुजीर निपंग अहुँ मविसे सव नाराच॥ ६८ ॥ 
कुंभकरन मन दीख बिचारी | इति छन माझ निसाचर घारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महाबळ बीरा। कियो मृगनायक नाद गॅभीरा॥ | 
कोपि महीधर लेइ उपारी।डारइ जह मर्कट भट भारी ॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक || 
तनु महुँ प्रबिसि निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ` 
सोनित स्वत सोह तनु कारे। जनु कजल गिरि गेरू पनारे॥ 

_ बिंकलबिलोकि भाळ कपि घाए।विहँसा जबहिं निकट कपि आए॥ 
दो०-भहानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीर । ` 

सहि पटकद्द गजराज हव सपथ करइ दससीस॥ ६९ ॥ 

भागे भाछ बलीमुख जूथा। बृकु विलोकि जिमि मेष बरूथा। 

चले भागि कपि भाछ भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी॥ 

यह निसिचर दुकाल सम अहई। कपि कुछ देस परन अब चहई । 

कृपा बारिधर राम खरारी।पादि पाहि प्रनतारति हारी। 

सकरून बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना॥ 

). ५०७७ गज) लिजें०पा्के चे ग्राही जपे अपोप्रामहछताहसमची॥०7 K( 


६४० # रामचरितमानस ॐ 
खैंचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने 
लागत सर घावा रिस भरा | कुघर डगमगत डोळति धरा॥ 
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी | रघुकुल तिलक सुजा सोइ काटी || 
चावा बाम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल केसा |पच्छहीन मंद्र गिरि जेसा॥ 
उम्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहुँ तरैलोका॥ 
दो०-करि चिछ्षार घोर अति धावा बदनु पसारि। 

गगन सिद्ध सुर चासित हा हा हेति एुकारि॥ ७० ॥ 
सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सर्रसनु तान्यो॥ 
ब्रिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ।तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥ : 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख घावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा॥ , 
तब प्रभु कोपिं तीव्र सर लीन्हा । घर ते भिन्न तासु सिर कीन्दा॥ 
सो सिर परेउ दसानन आगे | बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागें॥ 
बरनि घसइ घर घाव प्रचंडा। तत्र प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दाबि कपि भाळ निसाचर॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुर मुनि सत्रि अचंभव माना ॥ 
सुर ढूंदुर्भी बजावहिं हरघहिं | अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहिं॥। 
कुरि बिनती सुर सकछ सिधाए। तेही समय देवरिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ 

0. ७०७पेशि इकड ताळ कशि सुनि वेन्गास) झम्रए भर ०सोभक्। मप) Ko: 


कै लंकाकाण्ड अ ५४१ 
छं०-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुळ चळ कोसळ धनी । 
श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
झुअ जुगळ फेरत सर सरासन भाळु कपि चहु दिलि बने । 
कह दास तुळसी कहि न सक छनि सेष जेहि आनन घने ॥ 
दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि दील्ह निज घाम । 


गिरिजा ते नर संदभति जे न सजहिँ श्रीराम ॥ ७१ ॥ 
दिन के अंत फिराँ द्वौ अनी। समर भई सुभटन्ह भ्रम घनी॥ 
राम कुर्पा कपि दल बल वाढा ।-जिमि तून पाइ लाग अति डाढा॥ | 
छीजहिं निसिन्रर दिनु अरु राती।निज मुख कहें सुकृत जेदि भाँती॥ 
बहु विलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर घरई॥ 
रोवहि नारि हृदय दृति पानी । तासु तेज बळ बिपुल बखानी 
` मेघनाद तेहि अवसर आयउ | कदि बहु कथा पिता समुझायउ ॥ 
देखेहु काछि मोरि मनुसाई । अबहिं बहुत का करों बड़ाई 
इष्टदेव सें बल रथ पायउँ। सो बल तात न तोदि,देखायडं॥ 
एहि बिधि जव्पत भयउ बिहाना। चई दुआर लागे कपि नाना॥ 
इत कपि भाळ काल सम बीरा | उत रजनीचर अति रनधीरा॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय दवेतू। बरनि न जाइ समर खगकेतू || 
दो०-सेघनाद आयामय रथ चढि गयड भकास । 
गजेँउ भइ्हासा ररि सडू कणि कटकहि त्रास ॥ ७२ ॥ 
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छरे क॑ रामचरितमानस # 
डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करे बहु बाना॥ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ मघा मेघ झरि लाई॥ 
घरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना | जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि घावहिं|देखहिं तेहिन दुखित फिरिआवहिं 
अवघट घाट बाट गिरि कंद्र | माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥ 
जाहि कहाँ व्याकुळ भए वंदर | सुरपति बंदि परे जनु मंदर॥ 
भारुतसुत अंगद नल नीला | कोन्हेसि विकल सकल बलसीला॥ 
पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन | सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन॥ 
पुनि रघुपति सें जूझे छागा। सर छाँड़इ होइ छागहिं नागा |! 
च्याल पास बस भए' खरारी | खबस अनंत एक अबिकारी॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र एक भगवाना।! 
रन सोभा लगि प्रभुहि बॅघायो | नागपास देवन्ह भय पायो॥ 
दो०-गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास । 

सो कि बंध तर आवह ब्यापक बिस्व निवास ॥ ७४३ !! 


चरित राम के सगुन भवानी | तकि न जाहि बुद्धि बल बानी॥ 
अस विचारि जे तम्य विरागी | रामहि भजहिँ तर्क सब त्यागी॥ 
ब्याकुछ कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहह दुर्बादा॥ 
नामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा॥ 
बूट्‌ जानि सठ छंडेड तोही | छागेसि अधम पचारे मोही ॥ 

0. ५०७५३न कङ्षि'क्षरक विसूल चेळांयो जावत करपाचो इ था री १! ० 


ऋ काण्यास ओ दशे 
मारिसि मेघनाद के छाती) परा भूमि घुर्मित सुरघाती॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो ! सहि पछारि निज बल देखरायो॥ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा । तब गहि पद लंका पर डारा| 
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो 
दो०-स्ंगपति सब घरि खाएु.माथा नाग बर्थ । 

साया बिगत अण लब हरषे बानर जूथ ॥ ७४(क)॥ 

गहि गिरि पादप उपल नख घाए कीस रिखाइ। 

खळे तमीचर विकळतर गढ़ पर अदे पराइ ॥ ७४(ख) ॥ 
मेघनाद कै मुझछा जागी । पितहिं बिलोक्रि छाज अति लागी ॥ 
तुरत गयउ गिरिबर क द्रा। करों अजय मख अस मन घरा॥ 
इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा | सुनहु नाथ बल अतुल उदारा॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन॥ 
जा प्रभु सिद्ध होइ सो पाइदिं। नाथ वैगि पुनि जीति न जाइहि॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना॥ 
लछिमन संग जाहु सब भाई । करहु बिभंस जग्य कर जाई॥ 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सय सुर दुख अति मोही॥ 
सारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
जामवंत सुग्रीव विभीपन। सेन समेत रदेहु तोनिउ जन॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग करि साजिसरासन॥ 
प्रभु प्रताप उर घरि रनघीरा। बोले घन इव गिरा गॅभीरा ॥ 
जौ तेहि आज बे विनु आवी । तौ रघुपति सेवक न कहाखौं॥ 
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शड # एवाशिसम्यमस्य # 
जो सत संकर करहि सराई । तदपि हतड रघुवीर डोडाई॥ 
दो०-रघुएति चरन बाग़ सिर चकेउ तुरंत अनंत । 

अंगद नील ऋयंद नळ संग झुआट हनुमंत ॥ ७७% ह 
लाइ कपिन्ह सो देखा दैसा। आहुति देत रुधिर अरु मैंसा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा। जब न उठइ तत्र करहिं प्रसंसा | 
तदपिन-उठइ धरेन्हिकच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई॥ 
ळे त्रिसूल घावा कपि भागे। आए जहे रामानुज आगे॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा।गर्ज घोर ख बारहिं बारा॥ 
कोपिं मरुतसुत अंगद घाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥ 
प्रभु कई छाँड्रेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अर्भत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि बाउ न बाजा ॥ 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा तत्र धावा करि बोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्ध अनु काला । लछिमन छाडे विसिख कराला || 
देखेसि आवत पबि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना॥ 
विविध बेष घरि करइ लराई | कबहुँक प्रगट कब हुँ दुरि जाई॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा | परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा॥ 
लछिमन मनअस मंत्र इढ़ावा | एहि पापिहि मैं बहुत खेळावा || | 
सुमिरि कोसळाधीस प्रतापा।सर संधान कीन्ह करि दापा॥ 
छाड़ा बान माझ उर लागा।मरती बार कपटु सब त्यागा॥ 
दो०-रामाचुज कह्‌ राखु कहें अस कहि छॉडेसि घान । 
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बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा | चढ़ि विमान आए नभ सर्वा ॥ 
बरषि सुमन दुंदुर्भी बजावहिं । श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सव देवन्हि निस्तारा॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछिमन कृपासिंधु पहिं आए ॥ 
सुत बध सुना दसानन जन्रहीं ।,मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं ॥| 
मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताडून बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सत्र व्याकुल सोचा। सकल कहहिं दसकंधर पोचा ॥ 
दो०-तब दसकंठ बिविधि बिधि समुझाई सब नारि । 
नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदये विचारि ॥ ७७॥ 
तिन्हद्दि ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे | जेआचरहिंतेनर न घनेरे॥ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भाछ कपि चारिहुँ द्वारा॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला | 
सो अबद्दी बरु जाउ पराई । संजुग विमुख भएँ, न भलाई ॥ 
निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा | देहड उतरु जो रिपु चढि आवा॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा | बाजे सकल जुझाऊ वाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित बली । जनु कजल के आंधी चली ॥ 
असगुन अमित होहिं तेहि काला।गनइ न भुज वल गर्ब बिसाला ॥ 
छं०-अति गरं गनइ न सगुन असगुन स्रवहिं आयुध हाथ ते | 
भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 


५४६ # रामचरितमानस # 

गोसाय गीध कराळ खर रव खान बोलहिं अति घने । 

जनु काळदूत उलूक बोलहिं बचन परम भयादने ॥ 
दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्वाम। 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिसुख रति काम ॥ ७८॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिब्रिधि भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
चले मत्त गज जूथ घनेरै । प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन चर्न विरदेत निकाया | समर सूर जानहिँ बहु माया ॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटक दिंगसिंधुर डगी । छुमित पयोधि कुथर डगमगही॥ 
उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित बसुघा अकुलाई ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई | मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केइरि नाद बीर सब करही | निज निज बल पौरुष उचचरहीं ॥ 
कहइ दसानन सुनहु सुभट्टा । मर्दहु भाळ कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
हौँ मारिहउँ भूप द्वौ भाई | अस कहि सन्मुख फौज रंगाई ॥ 
यह सुधि सक्रलकपिन्ह जब पाई । धाए करि रघुवीर दोहाई ॥ 
छं०-धाए बिसार कराल सकेट भाछु काळ समान ते । . 

मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर वृंद नाना बान ते॥ 

नख दसन सैर महाद्गुमायुध सबल संक न मानहीं । 


जय रास रावन मत्त गज खगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
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दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 

भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ॥ ७९॥ 
रावनु रथी विरथ रघुबीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेद्दा ॥ 
नाथान रथ नहिं तन पद त्राना। केहि विधि जितव वीर बल्वाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिघाना" जेदि जय होइसो स्यंदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। त्रिरति चर्म संतोष पाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । वर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
` अमलअचलमन त्रोन समाना।सम जम नियम सिलीमुख नाना || 
कवच अभेद विग्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा || 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहुँ न कत हुँ रिपु ताके ॥ 
दो०-महा भजय संसार रिपु जीति सकहद सो चीर । 

जाके अस रथ होइ इढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥८०(क)॥ 

सुनि प्रशु बचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज। 

एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥८०(ख)॥ 

उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । 

छरत निसाचर आलु कपि करि निज निज प्रभु आन॥ ८ ०(ग) 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 


तेहि संगा | देखत राम चरित रन रंगा] 
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५४८ ॐ रामचरितमानस ॐ 

सुभट समर रस हुहु दिसि माते | कपि जयसील राम बल ताते || । 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं | एकन्ह एक मदि महि पारहिं ||. 
मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं || 
उद्र बिदारहि भुजा उपारहिं।गहि पद्‌ अवनि पटकि भट डारहिं ॥ 
निसिचर भट महि गाड्हिं भालू | ऊपर ढारि देहि बहु बांळू ॥ 

बीर वलीमुख जुद्ध बिरुद्धे | देखिअत बिपुल काल जनु क्रे 


छं० -कुद्दे कृतान्त समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीं । 
मद्‌ंहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं सपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह रीजहीं । 
चिक्करहिं मकट भालु छल बल करहिँ जेहिं खल छीजहों ॥ १ ॥ 
घरि गाल फारहिं उर बिदारहिँ गछ अतावरि मेलहीं । 
प्रह्मदपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
धरु मार्‌ काडु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही ॥ २ ॥ 
दो०-निज दछ बिचलत देखेसि बीस झुजा दस चाप । 

रथ चढि चलेड दसानन फिरह करि दाप ॥ ८१ ॥ 
वायउ परम क्रुद्ध द्सकंधर | सन्मुख चले हूह दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा | डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥ 
छागहिं सेल बज्र तन तासू | खंड खंड होइ फूटहिं आसू ॥ 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा | मर्दै लाग भयउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भाल कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद इनुमाना॥ 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई | यद खल खाइ काल की नाइ ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहुँ चाप सायक संधाने ॥ 
छं०-संधानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। 

रहे प्रि सर धरनी गगनं दिसि बिदिसि कहुँ कपि भागहों॥ 
भयो अति कोळाहलबिकल कपि दळ भाळ बोलहिं आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे॥ 
दो०-निज दळू बिकळ देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
रछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद माथ॥८२॥ 


रे खल का मारसि कपि भाळू। मोदि विलोकु तोर मैं काळू॥ 
खोजत रेड तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावड छाती॥ 
अस कहि छडिसि वान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा|। 
, कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिळ प्रवान करि काटि निवारे | 
पुनि निज बानन्ह कीन्द प्रहारा | स्यंदनु भंजि सारथी मारा॥ 
सत सत सर मारे दस भाला | गिरि सुंगन्ह जनु प्रबिसहिं ब्याला॥ 
पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेड धरनि तल युधि कछु नाहीं ॥ 
उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी | छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ 
छं०-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 


परयो बीर बिकळ उठाव अतुळ बढ महिमा रही॥ 
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ब्रह्मांड सवन बिराज जाके पुक सिर जिमि रज कनी । 

तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिमुअन घनी ॥ 
दो०-देखि पवनसुत धायउ बोलत वचन कठोर । 

आवत कपिहि हन्यो तेहि सु्ि प्रहार प्रघोर ॥ ८३॥ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥ 
सुठिका एक ताहि कपि मारा | परेड सेल जनु बज्र प्रहारा ॥ 
मुरुछा गै बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ 
घिग धिग भम पोरुष घिग मोही। ज तें जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥ 
अस कहि छछिमन कहुँ कपि ल्यायो।देखि दसाननू बिसमय पायो 
कह रघुब्रीर समुच्च जिये भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर च्राता॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला | गई गगन सो सकति कराला॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आहुर आए॥ 
छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुळ कियो । 

गिरयो धरनि दुसकंधर बिकळतर बान सत बेध्यो हियो॥ 

सारथी दूसर घारि रथ तेहि तुरत लंका रै गयो॥ _ 

रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो॥ 
दो ०-उहाँ दसानन जागि करि करै छाग कछु जग्य । 

राम विरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥ ८४ ॥ 


इहाँ विभीपन सब सुधि पाई। सपदि जाइ रुपतिहि सुनाई॥ | 
). ५६ वि करड रावन, एक जागा | सिद भए नहि मरिडि भाग)... थे 


# लंकाकाण्ड ॐ ७७१ 
` पठवहु नाथ बेगि भट बंदर | करहिँ बिधंस आव दसकंघर ॥ 
प्रात होत प्रमु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब घाए॥ 
कौतुक कूदि चढे कपि लंका | पेठे रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जबहीं सो देखा । सकल कपिन्द भा क्रोध बिसेषा ॥ 
रन ते निलज भाजि णह आवा । इह आइ बक ध्यान लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता।"चितव न सठ स्वार्थ मन राता॥ 
छं०--नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं। 
घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारददीं ॥ 
तब उठेड क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई ॥ 
पहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ द्वारहे ॥ 
दो०-जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास । 
चळेउ निसाचर कु होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८५ ॥ 
चलत होहिं अति असुभ भयंकर । बेठ हिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर॥ 
भयड कालबस काहु न माना | कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना॥ 
«चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥ 
प्रभु सन्मुख घाए खल कैसें | सलभ समूह अनल कहे जैसे ॥ 
इह देवतन्ह अस्तुति कीन्ही | दारुन विपति इमहि एहिंदीन्ही॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही॥ 
देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उडि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटा जूट दढ बाँधे माथे । सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे॥ 
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अरुन नयन बारिद तनु स्यामा | अखिल लोक लोचनाभिरामा || 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा | कर कोदंड कठिन सारंगा | 
छ०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे. 
अह्यांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ ८६॥ 
एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा | प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ 
बहु इपान तरवारि चमंकहिं | जनु दहुँ दिसि दामिनी दमंकहिं॥ 
गज रथ तुरग चिकार कडोरा। गर्जहिं मनहुँ .बलाइक घोरा || 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठइ धूरि मानहुँ जल्धारा| बान बुंद भे बृष्टि अपारा॥ | 
दुर्हु दिसि पर्बत करहिं प्रहारा | बज्रपात जनु बारहिं बारा॥ ` | 
रखुपति कोपि बान झरि लाई | घायल मै निसिचर ससुदाई ॥ 
लागत बान बीर चिकरहीं | घुर्मि घुर्मि जह तह महि परही | 
सि सेल जनु निर्झर भारी | सोनित सरि काद्र भयकारी || 
४०-काद्र भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी | 
दोउ कूल दुल रथ रेत चक्र अबतै बहृति भयावनी ॥ 
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जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 

. दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्ञा बहु बह फेन । 

काद्र देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७ ॥ 
मजहिं भूत पिसाच वेताला। ग्रमथ महा झोटिंग कराला | 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥ 
एक कहिं ऐसिउ सोंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
क्रत भट घायल तट गिरे। जहुँ तहँ मनहुँ अर्थजल परे॥ 
खैंचहिं गीध आँत तट भए। जनु बंसी खेलत चित दए॥ 
बहु भट बहहिंचढे खग जाहीं। जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ 
नोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बघू नभ नंच हिं॥ 
भट कपाळ करताल बजावहिं | चामुंडा नाना बिधि गावहिं॥ 
जंबुक निकर कटकट कइहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिं दपइहिं॥ 
कोटिन्ह रड मुंड बिनु डोलदिं । सीस परे महि जय जय बोलहिं | 


छं०-बोह्लहि जो जय जय सुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही । 
खप्परिन्ड खग्ग अलुज्झि जुज्झहिं सुभट भटन्ह ढहावहीं॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दृहि राम बळ दर्पित भए । 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि इए ॥ 
दो०-रावन हृदर्ये बिचारा भा निसिचर संघार । 
मैं अकेळ कपि भाळ बहु माया करो अपार ॥ ८८ ॥ 
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देवन्ह प्रभुहि पयादें देखा। उपजा'उर अति छोभ बिसेषा || 

सुरपति निज रथ तुरत पठावा | हरघ सहित मातलि ले आवा || 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा | हरपि चढ़े कोसल्पुर भूपा॥ | 
चंचल तुरग मनोहर चारी | अजर अमर मन सम गतिकारी॥ 
रथारूढ़ रघुनाथहिं देखी | घाए कपि बछ पाइ विसेषी॥ | 

सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तत्र रावन माया ब्रिस्तारी॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ . 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अनुज सहित बहु कोसळधनी || | 
छं०-बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे। | 
. जनु चित्र लिखित समेत रछिमन जह सो तहुँ^चितबहिं खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोफि हुँसि सर चाप सजि कोसल धनी । [ 
आया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल स्कट अनी ॥ | 
दो०-बहुरि राम सब तन चित बोळे बचन गभीर । | 
हंदजुद्ध देखहु सकल भ्रमित भए अति बीर ॥ ८९॥ | 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा | बिप्र चरन पंकज सिरु नावा॥ | 
तब ढंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख घावा॥ | 
जीतेहु जे भट संजुग माही । सुनु तांपस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥ | 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना॥ 
खर दूपन बिराध तुम्ह मारा | बघेहु ब्याध इव बालि बिचारा | 
निसिचर निकर सुभट सुषारेडु | कुभकरन घननादहि मारेहु॥ | 
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आजु बयर सबु लेड निवाही | जों रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करडँ खळ काल हवाले | परेहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुर्बचन कालस जाना । विहँसि बचन कह कृपानिधाना॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई | जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई॥ 
छं०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 

संसार अहँँ पुरुप त्रिबिध पाटळ रसाळ पनस समा ॥ 

एक सुमनग्रद एक सुमन फळ पुक फलइ केवल छागहीं। 

एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ 
दो०-राम बचन सुनि विहँसा सोहि सिखावत ग्यान ! 

बयरु फरत नहिं तब डरे अब लागे भिय आन ॥ ९० ॥ 
कहि दु्बंचन क्रुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छाँड़े सर | 
नानाकार सिलीमुख धाए । दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए॥ 
पावक सर छाँडेउ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा || 
छाडिसि तीव्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पारे । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
निफल होहिं रावन सर केसें | खल के सकल मनोरथ जैसें ॥ 
तत्र सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा | 
छं०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 

कोदंड घुनि अति चंड सुनि मजुजाद सब मारुत असे ॥ 
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मंदोदरी उर कंप कंपति कमउ धर त्रसे । 

चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि दुक सुर हुँसे ॥ 
दो०-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कराल । 

राम सारगन गन चले ल्हल्हात जनु ब्याल ॥ ९१ ॥ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा | प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा | 
रथ बिभंजि इति केतु पताका | गर्जा अति अंतर बल थाका || 
इरत आन रथ चढि खिसिआना | अस्र सत्र छाँड्रेसि बिधि नाना॥ 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्वोह निरत मनसा के॥ 
तब रावन दस सूळ चलावा | बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
दरंग उठाइ कोपि रघुनायक |खैंचि सरासन छाँड़े सायक || 
रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी || 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे || 
टच ह वलवाना | प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना॥ 
स खुबार पबारे | भुजन्हि समेत सीस महि पारे || 

टतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने || 

मड बहु वार बाहु सिर हए। कटत झडिति पुनि नूतन भए | 
पुनि पनि प्रभु काटत भुज सीसा | अति कौतुकी कोसलाधीसा || 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू ।मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ 


छं०-जबु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं । 
रघुवीर तीर प्रचंड छागहिं भूमि गिरन न पाचही ॥ 
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एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ तह बिधुंतुद पोहहीं ॥ 

दो०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिसि होहि अपार । 
सेवत बिषय बिबधे जिमि नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


दसुमुख देखि सिरन्ह कै वाढी । बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी॥ 
गजैउ मूद महा अभिमानी। घायउ दसहु सरासन तानी ॥ 
समर भूमि दसकंधर काँप्यो । बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ । जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ ॥ 
हाहाकार सुरन्द जब कौन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥ ' 
सर निवाहि रिपु के सिर काटे | ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥ 
काटे सिर नभ मारग घावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं॥ 
कहूँ लछिमन सुग्रीव कपीसा। कर्हे रघुबीर कोसलाधीसा॥ 
छं०-कईहँ रासु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 
संधानि धु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेघे भरे ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि इंद डृदन्दि,बहु मिलीं । 
करि रुधिर सरि मजनु सनहुँ संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 
दो०-पुनि दसकंठ कुद होइ छाँडी सक्ति प्रचंड । 
चली बिभीषन सन्मुख मनहुँ काल फर दंड ॥ ९३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति मंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषन पाछे मेळा। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला॥ 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan kK 


५५८ # रामचरितमानस + 
लागि सक्ति मुर्छा कछु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकल्ई || 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा कुंड होड घायो॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुवुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे | 
सादर सिव कहूँ सीस चढाए | एक एक के कोटिन्ह पाए || 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो।अब तव काळ सीस पर नाच्यो|| 
राम बिमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उरगदा॥ 
४०-उर माझ गदा प्रहार घोर कंठोर लागत महि पर्यो । 
दस बदन सोनित खचत एनि संभारि धायो रिस सरथो ॥ 
द्वौ भिरे अतिबल मझजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बल दर्पित विभीषनु घालि नहिं ता,कहुँ गनै ॥ 
दो०-उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चिठद क्वि काड । 
सो अब भिरत काळ ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 
देखा अमित ब्रिभीषनु भारी | घायउ हनूमान गिरि धारी॥ 
स्थ तुरंग सारथी निपाता । हृदय माझ तेहि मारेसि लाता || 
ठाढ रहा अति कंपित गाता | गयउ विभीषनु जहेँ जनत्राता || 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी | चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी || 
जड पूछ कपि सहित उड़ाना।पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना॥ 
अक्रास जुगल सम जोधा | एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ 
सोहहिं नभ >> व बहु करहों | कजलगिरि सुमेरु जनु लरही || 
बुधि बल निसिचर परइ न पारो । तत्र मारुतसुत प्रभु संभारथो || 
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छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावचु इन्यो । 
महि परत पुनि उठि छरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय अन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले । 
रन मत्त रावन सकळ सुभट प्रचंड सुज बळ द्लमले ॥ 
दो?-तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड | 

कपि चळ प्रबळ देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषड ॥ ९५॥ 
अंतरधान भयड छन ऐका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भाछ कपि जेते | जहूँ तहे प्रगट दसानन तेते ॥ 
देले कपिन्ह अमित द्ससीसा। जहँ तहँ भजे भाछ अरु कीसा॥ 
भागे बारूर घरदिं न धीरा । त्राह्ि चाहिं लछिमन रघुबीरा॥ 
दई दिसि घावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जदि घोर कठोर भयावन॥ 
इरे सकळ सुर चळे पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥ 
सब सुर जिते एक दसकंघर । अब बहु भए, तकडु गिरिकंद्र॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन प्रभु महिमा कछु जानी 
छं०-जाना प्रताप ते रहे निभंय कपिन्ह रिएु माने फुरे । 
चरे बिचलि सकेट भाछ सकळ कृपाळ पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नीळ नळ अतिबळ ळरत रन दार । 
मर्ढेहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ 
दो०-सुर बानर देखे बिक हस्यो कोसलाधीस । 

सजि सारंग एक सर-इते सकल दससीस ॥ ९६ ॥ 
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असु छन महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उएँजाहिं तम फाटी। | 
रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरप्र®। | 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब टेरे। 
प्रभु बढु पाइ भाङ कपि घाए| तरल तमकि संजुग महि आए || | 
अस्तुति करत देवतन्दि देखें। भयड एक मैं इन्ह के लेखें ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायछ | अस कहि कोपि गगन पर घायल॥ 
हाहाकार करत सुर भागे | खळहु जाहु कहँ मोरे आगे। | 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो || 
छं०-गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहि गयो । 
संभारि उडि दसकंठ घोर कठोर रव गर्त अयो ॥ | 
| करि दाप चाप चढ़ाइ दस संघानि सर बहु बरषई । : 
किए सकळ भट घायल भयाकुल देखि निज बळ हरषई ॥ 1 
दो०-तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप | | 
काटे बहुत बढे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ९७ ॥ | 
] 


सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी | भाळ कपिन्ह रिस भई घनेरी॥ 

मरत न मूढ कटेहुँ सुज सीसा। घाए कोपि भाछ भट कीसा || | 
बालितनय मारुति नल नीला | बानरराज दुबिद बल्सीला | | 
बिटप महीघर करहिं प्रहारा | सोइ गिरि तरु गंहि कपिन्ह सो मारा र 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी। भागि चलहि एक लातन्ह मारी॥ 

तब नल नील सिरन्हि चढि गयऊ|नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ॥ 
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रुधिर देखि विषाद उर भारी | तिन्हृहि धरन कहूँ भुजा पसारी॥ 
गदे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चररहीं ॥ 
कोपि कूदि द्रौ धरेसि बहोरी | महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे | सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे || 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर।पाइ प्रदोष हरष दसकंधर। 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामबंत धायउ रनधीरा॥ 
संग भाछ भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी॥ 

. भयउ क्रुद्ध रावन वलवाना | गहि पद्‌ महि पटकइ भट नाना| 
देखि भाडपति निज दल घाता। कोपि माँझ उर मारेसि लाता॥ 
छं०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकळ रथ ते सहि परा। 

गहि भाळु बीसहुँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा 
सुरूछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। 
निसि जानि स्यंदून घाछि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥ 
दो०-सुरुछा बिगत भाछ कपि सब आए ग्रसु पास । 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८ ॥ 
मासपारायण, छब्वीसवाँ विश्राम 


तेही निसि सीता पहि जाई | त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई || 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिंता | त्रिजटा सन बोली तब सीता || 
दोइदि कहा कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिख दुखदाता 
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रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई । बिधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहिं हों हरि पद कमल बिछोही॥ 
जेहिं कृत कपट कनक मृग झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा॥ 
जेहिं बिधि मोहि दुख दुस सहाए। लछिमन कहुँ कड वचन कहाए|| 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी | तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना।सोइ बिधि ताहि जिआव न आना॥ 
बहु बिधि कर विलाप जानकी [करि करि सुरति कृपानिधानकी || 
कह्‌ त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी॥ 
प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदय त्रसति बैदेही॥ 
छं०-एहि के हृदये बस जानकी जानकी ऊर मस बास है। 
| सम उद्र सुअन भनेक लागत बान सब कर नास है ॥ : 
सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटौँ कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा] 
दो०-काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान । | 
तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहिं रामु सुजान ॥९९॥ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई।पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बैदेही | उपजी बिरह बिथा अति तेदी॥ . 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती|जुर्ग सम भई सिराति न राती॥ 
करति बिलाप मनहिं मन भारी | राम बिरहँ जानकी दुखारी॥ ` 
जब अति भयउ विरइ उर दाहू | फरकेउ बाम नयन अरुब्राहु॥ 
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सगुन बिचारि धरी मन धीरा | अब मिलिहहिं कृपाल रघुबी रा ॥ 
इह अर्थनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग अधम मंद्मति तोही ॥ 
तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा। भोरु भएँ रथ चढि पुनि धावा 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपिदूल खरभर भयउ घनेरा॥ 
जहेँ तहँ भूधर विटप उपारी। घार कटकटाइ भट भारी॥ 


छं०-धाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ 
बिचळाइ दछ बळवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु छियो। 
चहुँ दिसि.चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु व्याकुळ कियो ॥ 
दो०-देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 

अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ 
छं०-जब कीन्ह तेहिं पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 

वेताल भूत पिसाच।कर धरं धनु नाराच ॥ १ ॥ 

जोगिनि गहे करबाल। एक हाथ सचुज कपाळ ॥ 

करि सद्य सोनित पान। नाचहिं करहिं बहु गान॥ २ ॥ 

धरु मारु बोलहिं घोर। रहि प्रि घुनि चहुँ ओर ॥ 

सुख बाइ धावहिँ खान। तब ठगे कीस परान ॥ ३ ॥ 

जह जाहिं मकंट भारि। तह बरत देखहिं आगि ॥ 

सप्‌ बिक्छ बानर भालु | पुनि लाग बरपै बाल ॥ ४ ॥ 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


| 


५६४ कै रामचरितमानस ॐ 


जह तह थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि द्ससीस ॥ 
छछिमन कपीस समेत | भए सकल बीर अचेत॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि।तेहिं कीन्ह कपट बहोरि॥ ६ ॥ 
प्रगटेसि बिपुल हनुमान | धाए गहे पाषान॥ 
तिन्ह रासु घेरे जाइ, चहुँ दिसि बरूथ बनाइ॥ ७॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ । कटकटहिं पूँछ उठाइ॥ 
दह दिसि ढँगूर बिराज | तेहि मध्य कोसकराज॥ ८ ॥ 


छं०-तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही ॥ 


जनु इंद्र धनुष अनेक की बर वारि तुंग तिमालही॥ 

परभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर कहिं तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी॥ १ ॥ 
माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावही । 

सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं॥ २॥ 


दो०-ताकेशुन गन कछु कहे जइमति तुळसी दस । 


जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड्ह अकास ॥१०५(क)॥ 
काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट हंकेस | 


प्रभु क्रौदृत मुनि ब्याकुछ ( ) 
ya 
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काटत बढ्हिँ सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई || 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा । राम बिभीषन तन तब देखा॥ 
उमा काल मर जाकीं ईछा | सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा। 
सुनु सरबग्य चराचर नायक | प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक || । 


नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत राबनु बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाला। हरषि गहे कर बान कराला॥ 
असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सुकाळ बहु स्वाना 
बोलहिं खग जग आरतिहेतू। प्रगट भए नभ जहे तहे केतू || | 
दस दिसि दाह होन अति लागा | भयउ परव बिनु रबि उपरागा || 
मंदोद्रि उर “कंपति भारी। प्रतिमा खवहिं नयन मग बारी ॥ 
छं०-ग्रतिमा रुदहिं पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही | 
बरषहिं बलाइक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही। 
उतपात असित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए । 
सुर सभय जानि कृपाळ रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
दो०-खैँचि सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले मानहुँ काळ फनीस ॥१०२॥ 


सायक एक नाभि सर सोषा | अपर लगे भुज सिरकरि रोषा॥ 
छै सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन दंड महि नाचा॥ 
घरनि घसइ घर घाव प्रचंडा । तब सर इति प्रभु कृत दुइ खंडा || 
गर्जेउ मरत घोर रब भारी । कहाँ रामु रन इतों पचारी॥ 
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डोली भूमि गिरत दसकंधर | छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूघर || 
घरनि परेउ दवौ खंड बढाई | चापि भाळ मर्कट समुदाई | 
मंदोदरि आगें भुज सीसा | घरि सर चले जहाँ जगदीसा || | 
पिसे सत्र निघंग महुँ जाई | देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥ | 
तासु तेज समान प्रभु आनन । हरे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा | जय रघुबीर प्रबळ भुजदंडा | 
बरपहिंसुमन देव मुनि वृंदा | जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥ 
छं०-जय कृपा कंद मुकुंद हंद हरन सरन सुखप्रद रभो । 

खल दुल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 

सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ ३॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 

जनु नीळगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन आजहीं ॥ 
सुजद्‌ंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन भति बने । | 
जनु रायसुनीं तमाल पर बेठीं बिपुक सुख आपने॥ २॥ | 
दो०-क्ृपाइष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद । | 

भाछ कीस सब हरपे जय सुख धाम सुकुंद ॥१०३॥ 

पति सिर देखत मंदोदरी | मुरुछित बिकल घरनि खसि परी | 
जुबति बंद रोवत उठि घाई | तेहि उठाइ रावन पहिं आई॥ 
पति गति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच नहिं बपुष सँभारा॥ ४ 
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उर ताड्ना करहिं बिधि नाना | रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेज हीन पावक ससि तरनी॥ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहुँ न धीरा॥ 
भुजबल जितेहु काल जम साई | आजु परेहु अनाथ की नाई॥ 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई | सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुछ रोवनिहारा॥ 
तव बस ब्रिधि प्रपंच सब नाथा ।सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं | राम बिसुख यह अनुचित नाही ( 
काल बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ 
छं०-जान्यो मनुज करि दूनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेदि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापाघमय तव तनु अयं। 
तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंछु नहिं आन। 
जोगि बुंद दुलेभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०७॥ 


मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना 
अज मेस नारद सनकादी।जे मुनिबर परमारथबादी॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए सुखारी 
रुदन करत देखीं सब नारी | गयड बिभीषनु मन दुख भारी॥ 
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बंधु दसा विलोकि दुख कीन्हा | तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा॥ 
छछिमन तेहि बहुविधि समुझायो | बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो 
छपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका | करहु क्रिया परिहरि सब सोका | | 
कौन्हिक्रिया प्रभु आयसु मानी | विधिवत देस काल जिये जानी ॥ 
दो०-मंद्रोदरी र आदि सब देइ तिलांजलि ताहि ।* 
तेच राई रघुपति गुन गन्न बरनत मन माहि॥१०५॥ 
आइ विभीषन पुनि सिरु नायो। कृपासिंधु तव अनुज बोलायो | 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला | 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा | सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा॥ 
पिता बचन में नगर न आवउँ | आपु सरिस कपि अनुज पठावडँ।॥ 
पुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना। £ 
सादर सिंहासन बेठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी। | 
जोरि पानि सबही सिर नाए । सहित बिभीषन प्रभु पहि आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे | कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 
छ०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बळ तुम्हार रिएु इयो। | 
पायो बिभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नितनयों) | 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहें। ( 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइदैँ॥ 
दो०-अथु के बचन अवन सुनि नहि अघाहिं कपि पुंज। 


बार बार सिर ; 
ee पकर नावहि गहाहिं सकळ पद कंज॥१० ६॥ 
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पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना | लंका जाहु कहेउ भगवाना॥ 
समाचार जानकिहिं सुनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चलिआवडु॥ 
तब हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिंचरी निसाचर घाए,॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही॥ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा | रघुपति दूत जानकीं चीन्हा॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसळ अनुज कपि सेन समेता॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा || 
अविचल राजु बिभीषन पायो। सुनि कपि बचन हरष उर छायो | | 
छं०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 

का देडँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा॥ 

सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आज्ञ न संसय । 

रन जीति रिपुदळ बंडु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दो०-खुचु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसल्पति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखो नयन स्याम मृदु गाता॥ 
तब हनुमान राम पहिं जाई । जनकसुता कै कुसळ सुनाई॥ 
सुनिं संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज बिभीषन॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहि छे आवहु ॥ 
तुरतहिं सकल गए, जहँ सीता | सेवहिं सब निसिचरीं ब्रिनीता॥ 
वेगि बिभीषन तिन्ह सिखायो। तिन्ह बहु विधि मजन करवायो॥ 
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वहु प्रकार भूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए॥ 
ता पर हरषि चढ़ी बैंदेही | सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ 
बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा॥ 
देखन भाडकीस सब आए. | रछक कोपि निवारन घाए॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु ।सीतहि सखा पयादें आनहु ॥ 
देखहुँ कपि जननी की नाई | बिहि कहा रघुनाथ गोसाई॥ 
सुनि प्रभु बचन भाळ कपि हरे । नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ 
सीता प्रथम अनलमहुँ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥ 
दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक छुबाद । 
| सुनत जातुधानों सब लागीं करे बिषाद ॥१०८॥ 
अभु के बचन सीस घरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥ 
सुमि छछिमन सीता के बानी । बिरह बिबेक धरम निति सानी | 
लोचन सजळजोरि कर दोऊ | प्रभु सन कछु कहिंसकत नओऊ॥ 
देखि राम रुख लछिमन घाए | पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥ | | 
पावक प्रबल देखि बैदेही । हृदये हरष नहिं भय कछु तेही॥ | 
ˆ जॉमन वच क्रम मम उरमाहीं | तजि रघुबीर आन गति नाही॥. । 
तौ सानु सब के गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना। | 
छ°-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु भैथिली ।. 
जय कोसलेस बंदित 


महेस बंदित चरन रति अति निर्मली | 
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प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महूँ जरे । 
प्रभु चरित काहुँ न रखे नभ सुर सिद्ध सुनि देखहिं सरे ॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नीर नीरज निकट सानहुँ कनक पंकज की कली \ 

दो०-बरषहिं सुसत्त हरषि सुर बाजहिं गगन निसान। जा 
गावहिं किंनर सुरबधूं नाचहि चढ़ीं बिमान ॥१०९(क)॥ 


जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 
देखि भाछ कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥१०९(ख)॥ 


तब रघुपति अनुसासन पाई | मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा खारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी | 
दीन बंधु दयाळ रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ 
बिख द्रोइ रत यह खल कामी | निज अघ गयउ कुमारगगामी || 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ 
अकलअगुन अज अनघ अनामय।अजित अमोधसक्ति करुनामय 
मीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुराम बपु घरी॥ 
जब जब नाय सुरन्ह दुखु पायो) नाना तनु धरि तुम्हई नसायो॥ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही॥ 
सक्षम सिकेग्रतिलनपट पाव॥ ग्रह छे मत रिससय आवा॥... 
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बहु: देवता परम अधिकारी | खारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ 
ता पर प्रबादँ संतत हम परे।अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 
बेतपार्किरि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे तहँ कर जोरि । 

देखन अति सप्रेम तन पुरुकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ।११०॥ 


कह 
दे“? जय राम सदा सुधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे॥ 


भव बारन दारन सिंह प्रभो । शुन सागर नागर नाथ बिभो 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कबी॥ 
जसु पाचन रावन नाग महा | खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा , प्रभु बोधमयं॥ 
अवतार उदार अपार शुनं । महि भार विभजन भ्यानघनं॥ . 
अज व्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि सुदा॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषन हा । कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि बिभुंबिरजं॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खळ बूंद निकंद महा कुसलं॥ 
बिनु कारन दीन दयाळ हितं। छबि धाम नमामि रमा सहितं॥ 
भव तारन कारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हरं॥ 
सर चाप मनोहर त्रोन धर । जळजारुन लोचन भूपबरं॥ ' 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमन। मद मार सुधा ममता समनं॥ | 
अनवद्य अखंड न गोचर गो | सबरूप सदा सब होइ न गो॥ | 
3. \ दति राति त जंजकआ 0 ढबित्भातफ भिग्नमसिश्चि" अथा /०२॥ । 


॥ 
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कृतकृत्य बिभो सत्र बानर ए । निरखंति तवानन्‌ सादर परे | 
थिंग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
अब दीनदयाल दया करिऐ । मति मोरि बिभेदकरी हरो । 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ । दुख सो सुख मानि सुखी चासो ॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेवित संसु उमा) | 
नुप नायक दे बरदानमिंदं । चरनांडुज ग्रेसु सदा सुभदं i 
दो०-बिनय कीन्हि चतुरानन ग्रेम पुरक अति गात । 

सोभासिधु बिलोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 
तेहि अवसर द्सरथ तहँ आए | तनय बिलोकि नयन जल छाए 
अनुज सहित प्रशँ बंदन कीन्हा । आसिरब्राद पिता तब दीन्हा ( 
तात सकल तव पुन्य प्रभाक़। जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी | नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं ॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गण सुरधामा॥ 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । 

सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर इस ॥११२॥ 
छं०-जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्राम ॥ 


रत जोन बर सर चाप । सुजदंड प्रबल प्रताप ॥ १ है 
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जय दूषनारि खरारि। मदन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ । भए देव सकळ सनाथ ॥ २॥ 
जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाळ | किए जातुधान बिहाळ ॥ ३॥ 
लंकेस अति बल गबं। किए बस्य सुर गंधई॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सव के लाग ॥ ४॥ 
परद्वोह रत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिष्ट ॥ 

“ अब सुनहु दीन दयाळ । राजीव नयन बिसाल ॥ ५॥ 
सोहि रहा अति अभिसान । नहिं कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज । गत मान प्रद दुख पुंज ॥ ६॥ . 
कोड ब्रह्म निगुंन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ : 
सोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप ॥ ७॥ 
बदेहि अनुज समेत । मम हृदये करहु निकेत ॥ 
सोहि जानिए निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 


छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
सुर इंद रंजन इंद भंजन मचुजतनु अतुलितबळं । 
ब्रझादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमळं ॥ 
दो०-भव करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाळ । | 
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सुनु सुरपति कपि भाछ हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना | सकल जिआउ सुरेस सुजाना॥ 
सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी | अति अगाध जानहिँ सुनि ग्यानी॥ 
प्रभु सक त्रिसुअन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ 
सुधा बरषि कपि भाळ जिआए । हरषि उठे सब प्रभु पहि आए॥ 
सुधावृष्टि मै. दुहु दछ ऊपर । जिए भाडकपि नहिं रजनीचर॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन | मुक्त भए छूटे भव बंधन॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा जिए. सकळ रघुपति कीं ईंछा॥ 
राम सरिस को दीन हितकारी | कीन्हे मुकुत निसाचर झारी॥ 
खल मल घाम कॉम रत रावन | गति पाई जो मुनिवर पावन ॥ 
दो०-सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 

देखि सुअवसर प्रभु पहि आयउ संशु सुजान ॥११४ (क)॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 
पुळकित तन गद्गद्‌ रिराँ बिनय करत चिपुरारि ॥११४(ख)॥ 
छं०-मामभिरक्षय रघुकुल नायक। छत बर चाप रुचिर कर सायक 
मोह महा घन परल अभंजन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन॥ 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर.। अम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
कास क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन सन कानन॥ 
विषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबळ तुषार उदार पार सन॥ 


अव बारिधि मंदर परमंदर । वारय तारय संसति दुस्तर॥ 
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स्याम गात राजीव विलोचन । दीन कु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥ 
सुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुरूसिदास प्रभु त्रास बिखेडन॥ 
दो०-नाथ जबहिं कोसळघुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 

कृपासिंधु मैं आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 
करि बिनती जब संभु सिधाए | तब प्रभु निकट बिभीषनु आए॥ 
नाइ चरन सिर कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारँग पानी॥ 
उकुल सदर रावन मार्यो | पावन जस त्रिमुवन बिस्तारथो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती॥ 
अब जन रह पुनीत प्रभु कीजे | मजनु करिअ सन्नर अम छीजे॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाळ कपिन्ह कहुँ सुदा | 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ 
उनत बचन झडु दीनदयाला | सजल भए द्वौ नयन बिसाला || 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात । 
सरत दसा सुसिरत सोहि निमिष कल्प सम जात ॥११ ६(क)॥ 
Se कस जपत निरंतर मोहि । 

जतु निह्दोरडँ 
बन रि य एला न ११६(ख)॥ | 
अजुज मीति पु पुनि पुनि पुरक सरीर ॥३१६(ग)॥ 

ह कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 


अस धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥११६(घ) 
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सुनत विभीषन बचन राम के । हरि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भाछ सकल हरषाने । गहि प्रभु पद गुन बिमल वखाने | 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो | मनि गन बसन बिमान भरायो| 
ले पुष्पक प्रभु आगें राखा । हंसि करि कृपासिंधु तब भाषा || 
चढि बिमान तुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही.| बरषि दिए मनि अंबर सबढी ॥ । 
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं॥ 
हसे रामु श्री अनुज समेता।परम कौतुकी कृपा निकेता ॥ 


दो०-सुनि जेहि ध्यान न पावहिँ नेति नेति कह बेद । 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेस। 
रास कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥ 


भाङ कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए॥ 
नाना जिनस देखि सत्र कीसा। पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा || 
चितइ सब्रन्हि पर कीन्ही दाया | बोले मृदुल बचन रघुराया॥ 
तुम्हरें बल मैं रावनु मारयो। तिलक बिभीषन कहुँ पुनि सारथो।। 
निज निज णह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू 
सुनत बचन प्रेमाकुल वानर ।जोरि पानि बोले सत्र सादर || 
प्रभु जोड कहहु तुम्हहि सव सोहा । हमर होत बचन सुनि मोहा || 
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दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह तैल्येक ईस रघुनाथा॥ 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं | मसक कहूँ खगपति हित करही॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह के ईछा || 


दो०-प्रमु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि । - 

हरष विषाद सहित चळे बिनय बिबिध बिधि भाषि॥ १ १८ (क)॥ 
फपिपति नील रीछपति अंगद नर हनुसान । 

सहित विभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥११ ८(ख)॥ 
कहि न सकहिँ कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 

सन्सुख चितवहिँ राम तन नयन निमेष निवीरे॥११ ८(ग)॥ 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
मन महँ बिप्र चरन सिर नायो | उत्तर दिसिहि ब्रिमान चलायो॥ 
चळत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कह सवु कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर। भी समेत प्रभ बैठे ता पर ॥ 
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥ 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर] कीन्ही सुसन बृष्टि हरषे सुर॥ 
परम सुखद्‌ चछित्रिबिध बयारी | सागर सर सरि निर्मळबारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा | मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥| 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहा हत्यो इँद्रजीता ॥ 


). Pe ०], सहि, पर, निसार भे, 
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कुंभकरन रावन द्वौ भाई। इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई॥ 
दो०-इहाँ सेतु बाँध्यों अर थापेउँ सिव सुख धाम। | 

सीता सहित कृपानिधि संभुद्दि कीन्ह प्रनाम ॥११९(क)॥ 

उह जहूँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम 

सकळ देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम॥११९(ख)॥ 
तुरत बिमान तद्ण चलि आवा | दंडक बन जहेँ परम सुहावा॥ 
कुंभजादि मुनिनायक नाना । गए रामु सब के अस्थाना॥ 
सकळ रिषिन्ह सन पाइ असीसा | चित्रकूट आए. जगदीसा || 
तह करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहाँ ते चोखा || 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम करु सीता || 
तीरयपति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि | त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि 


दो०-सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाळ अनाम । 
सज नयन तन पुलकित पुनि झुनि हरषित राम॥१२०(क)॥ 


एुनि प्रभु आइ त्रिबेनों हरषित मज्जचु कीन्ह । 
कपिन्द सहित विप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्द॥१२०(ख) 
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भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु॥ 

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही॥ 
मुनि पद्‌ बंदि जुगळ कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कहें लोग बोलाए,॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी || 
दीन्हि असीस हरषि सन गंगा | सुंदरि तव अहिवात अमंगा॥ 
सुनत गुद्दा धायउ प्रेमाकुछ। आयउ निकट परस सुख संकुल॥ 
प्रभुहि सद्दित बिलोकि बैदेही | परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही|| 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरषि उठाइ ख्यो उर लाई॥ 


छं०-लियो हृदय लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती । 
बेठारि परम समीप बूझी कुसळ सो कर वीनती ॥ 

अब कुसळ पद्‌ पंकज बिलोकि विरंचि संकर सेव्य जे। 

सुख धाम प्रनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों डर छाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ 

यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। 


). vas मादिहर,बिर्यान, सुर सिद्ध सजि।ता जड़ सदा ०१ ॥ « 
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दो०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय बिबेक विभूति नित तिम्हहि देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ 
यह कलिकाळ सळायतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 
मासपारायण, सत्ताईसचाँ विश्राम | 


लाको ७ के 


इति श्रीमद्रासचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
. षष्ठः सोपानः समाप्तः 
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अमित रूप प्रगटे तेहि काला | 


जथाजोग मिले सबहि. कृपाला ॥ | 
न क डक कक हे ही |: 
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श्रीगणेशाय नम: 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


सप्तम सोपान 
— Sr 
( उत्तरकाण्ड ) 
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शोक 
केकीकण्डाभनीळं सुरवरदिलसद्विप्रमादाब्जचिह्ठ 
शोभाढयं पीतवश्चं सरसिजनयन सवंदा सुप्रसन्नस्‌ | 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं चर्धुना सेव्यमानं 
नोमीडथं जानकीशं रघुवरमनिशं पुप्पकारूढरामम ॥ ३ ॥ 
कोसछेन्द्रपदकअमञ्ळे कोमलावजमहेशबन्दितौ । 

॥ "गुमेको कासोजलालिदी” जिलतरकालऽ, ससाछक्राङ्गि्े>॥०३। Ibyaan K 
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छुन्दइन्दुद्रगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीएसिद्धिदम्‌ 
फारुणीककळकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 

जह तहँ सोचहिँ नारि नर क्रस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसञ्च सब केर। 
प्रभु आगवन जनाच जचु नगर रम्य चहु फर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ । 
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अत्र कोइ ॥ 
अरत नयन सुज दच्छिन फरकत बरिहि चार | 
जानि सगुन मन हरथ भति लागे करन बिचार ॥ ह 
रहेउ एक दिन अवधि अघारा | समुझत मन दुख भयउ अपारा | 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ।जानि कुटिल किधो मोदि बिसरायउ 
अहह घन्य लछिमन बढ्भागी | राम पदारबिंदु अनुरागी || 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा || 
जो करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 
मोरे जिय भरोस हृढ़ सोई |मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई || 
बीते अवधि रहहिँ जों प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना || 
दो०-राम बिरह सागर मई भरत मगन मन होत । 
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बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात | 
राम राम रघुपति जपत जवत नयन जलजात ॥ १(ख)॥ 


देखत हनूमान अति हरषेउ | पुलक गात लोचन जल बरषेउ॥ 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी | बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी | 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । रटहु निरंतर गुन गन पाँती || 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता | आयउ कुसल देव मुनि त्राता | 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 
सुनत वचन विसरे सब दूखा। तृपावंत जिमि पाइ पियूषा || 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ 
मारुत सुत मैं कपि इनुमाना | नामु मोर सुनु कृपानिधाना || 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ 
मिलत प्रेम नहिं दृदयंसमाता। नयन खवत जल पुलकित गाता || 
कपि तव द्रस सकळ दुख बीते | मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी कुसलाता | तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता || 
एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखे कछु नाहीं || 
नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
तब हनुमंत नाइ पद्‌ माथा कहे सकळ रघुपति गुन गाथा || 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई ॥ 


छं०-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कणहूँ मम सुमिरन करयो। 


सुनि भरत बचन बिजीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पर यो॥ 
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५८६ अ रामचरितमानस ॐ | 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ बिवीत परम पुनीत सट्युन सिंधु सो॥ 
दो०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन सम तात । 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥ २(क)॥ 
सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयड कपि राम पहि । 

कही कुसल सब जाइ हरपि चलेड प्रभु जान चढि ॥२(ख)॥ 
इरषि भरत कोसळपुर आ।ए। समाचार सव गुरहि सुनाए॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई | आवत नगर कुसल रघुराई॥ 
सुनत सकल जननीं उठि धाई । कहि प्रभु कुसळ भरत समुझाई॥ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हैरषि सब घाए॥ 

] दधि दुर्वी रोचन फल फूला| नव तुलसी दल मंगल मूला। | 

भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलिं सिंधुरगामिनी॥ 
जे जेसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहँ संग न लावहिं॥ | 
एक एकन्ह कहँ बूझहिं भाई | तुम्ह देखे दयाळ रघुराई॥ 
अवधपुरी प्रमु आवत जानी | भई सक्रळ सोभा कै खानी॥ | 
बदइ सुद्दावन त्रिबिध समीरा | भइ सरजू अति निर्मल नीरा॥ _ 
दो०-इरदित गुर परिजन अनुज भूसुर बुंद समेत । 

सके भरत सन प्रेम अठि सन्सुख कृपानिकेत ॥३(क)॥ | 

बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान। , 

देखि मधुर सुर हरित करहिं सुमंगळ गान ॥३(ख)॥ | 
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राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान। 
बढ्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥ ३(ग)॥ 


इह भानुकुछ कमल दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगर मनोहर || 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा || 
जद्यपि सव वैकुंठ बखाना। वेद पुरान ब्रिदित जगु जाना || 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोड कोञ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि [उत्तर दिसि बह सरजूपावनि॥ 
जा मजन ते विनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं बासा॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी | मम धामदा पुरी सुख रासी | 
हरे सब कपि सुनि प्रभु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान । 

नगर निकट प्रसु प्रेरेउ उतरेड भूमि बिमान ॥४(क)॥ 

उतरि कहेउ अभ्रु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 

प्रेरित राम चळेउ सो हरघु बिरहु अति ताहु॥४(ख)॥ 


आए भरत संग सत्र लोगा | कस तन श्रीरघुवीर बियोगा॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक || 
घाइ घरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुइ॥ 
मेंटि कुसल बूझी मुनिराया । हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया || 
सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा | धर्म धुरंधर रघुकुलनाया॥ 


गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज | नमत जिन्दहि सुर मुनि संकर अज|| 
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परे भूमि नहिं उठत उठाए।बर करि कृपासिंधु उर छाए॥ 

स्यामल गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 

छं०-राजीच लोचन खरवत जळ तन ललित पुलकावलि बनी। 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिसुअन धनी॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही | 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिळे बर सुषमा लही ॥ १॥ 
बूझत कृपानिधि कुसळ॑ भरतहि बचन बेगि न आवई। 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥ 
अब कुसळ कोसळनाथ आरत जानि जन दरसन दियों। 
बूड्त बिरह बारीस कृपानिधान मोहिकर गहि लियो ॥२॥ 


दो०-पुनि प्रु हरषि सम्रुहन भेटे हृद्ये छगाह। 

छछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥ 
भरतानुज ळछिमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेरे || 
सीता चरन भरत सिर नावा | अनुज समेत परम सुख पावा॥ 
अभु बिछोकि हरषे पुरबासी । जनित बियोग विपति सब नासी|| 
प्रेमातुर सब लोग निहदारी। कौतुक कीन्ह कपाळ खरारी |. 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथाजोग मिले सबहि कृपाला | 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी | किए सकळ नर नारि बिसोकी " । 
छन महिं सबहि मिले भगवाना उमा मरम यह काहुँ न जाना॥ 
एहि बिषि सबहि सुखी करि रामा | आगें चले सील गुन घामा॥ 
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कौसल्यादि मातु सब घाई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ 
छं०-जलु धेनु बाळक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परबस गईं। 

दिन अंत पुर रुख वत थन हुंकार करि धावत अइँ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं वचन म्यदु बहुबिधि कहे । 
- गइ बिषम बिपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित रद्द 
दो०-भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। 
रामहि मिळत केकई' हृदय बहुत सकुचानि॥६(क)॥ 
लछिसन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ ! 
कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोझु न जाइ ॥६(ख)॥ 
सासुन्ह सर्बनि मिली बैदेही । चरनन्दि लागि हरषु अति तेही || 
देहि असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपति मुख कमळ बिलोकहिं | मंगळ जानि नयन जल रोक हिं 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥ 
नाना भाँति निछावरि करहीं | परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि | चितवति कृपासिंधु रनधीरहि॥ 
हृद्ये बिचारति बारहिं बारा | कवन भाँति लंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निसिचर सुभट महाबल भारे।| 
दो०-लछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि विलोकति मातु । 
परसानंद मगन मन एुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७॥ 


लंकापति कपीस नल नीला।जामबंत अंगद सुभसीला || 
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हनुमदादि सब बानर बीरा | घरे मनोहर मनुज सरीरा| | 
भरत सनेह सील ब्रत नेमा | सादर सब बरनहिं अति प्रेमा | 

देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराइ प्रभु पद प्रीती॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, । मुनि पद्‌ लागहु सकल सिखाए || 
शुर बसिष्ट कुल पूज्य हमारे | इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे ॥ 

ए सब्र सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहुँ बेरे॥ 

मम हित लागि जन्म इन्ह हारे | भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे | 

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए।निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ 
दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायड साथ । 


आसिष दीन्हे इरषि तुम्ह प्रिय मम जिसि रघुनाथ ८(क)॥ 
सुमन बृष्टि नभ संकुळ अवन चले सुखकंद । 
चढी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर दृंद॥८(ख) 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिं घरे सजि निज निज द्वारे। | 
बद्नवार पताका केतू | सवन्हि बनाए मंगल हेतू॥ . 
बीर्थी सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि वहु चौक पुराई || 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरपि नगर निसान बहु बाजे। 
जह तह नारि निछावरि करही | देहिं असीस हरत्र उर भरही॥ | 
केचन थार आरती नाना |जुबतीं सर्जे करहिं सुभ गाना॥ 
| करहिं आरती आरतिहर के। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के || 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥ 
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तेउ यह चरित देखि ठगि रहीं उमा तासु गुन नर किमि कहहीं॥ 


दो०-चारि कुसुदिनीं अवध सर रघुपति विरह दिनेस । 
अस्त भएँ बिगसत भई निरखि राम राकेस ॥९(क)॥ 
होहिं सगुन सुभ बिबिध विधि बाजहिं गगन निसान। 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥९(ख)॥ 


प्रभु जानी कैकई लजानी। प्रथम तासु ग्रह गए भवानी | 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा।पुनि निज भवन गवन हरि कीन्दा॥ 
कृपासिंधु जब मंदिर गए | पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
गुर बसिष्ट द्विऊ लिए बुलाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई॥ 
` सब द्विज देहु हरषि अनुसासन। रामचंद्र बैठहिं सिंघ्रासन॥ 
मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए। सुनत सकळ बिप्रन्द अति भाए॥ 
कहहिं बचन मृदु बिप्र अनेका | जग अभिराम राम अभिषेक्रा | 
अब मुनिवर बिळंब नहिं कीजे। महाराज कहँ तिलक करीजे | 
दो०-तब सुनि कहेड सुमंत्र सन सुनत चळेउ इरषाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत संवारे जाइ॥१०(क)॥ 
जह तहँ धावन पठ पुनि मंगळ द्रब्य मगाइ । | 
हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिय नायउ भाइ॥१०(ख)॥ 


सवाह पारायण, आठवी विधभाम 
अवध पुरी अति रुचिर बनाई | देवन्ह सुमन बूटि झरि लाई | 
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राम कहा सेवकन्ह बुलाई | प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ 
सुनत बचन जह तहे जन घाए | सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिधि भरतु हुँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे | 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई | सेप कोटि सत सकहिं न गाई॥ 
पुनि निज जटा राम बिबराए | गुर अनुसासन मागि नहाए॥ 
करि मजन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत छाजे | 
दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराड । 

दिब्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥११ (क)॥ 

राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानिं। 

) देखि मातु सव हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥ ११ (ख)॥ 

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बंद । 

चढ़ि बिमान आए सव सुर देखन सुखकंद ॥ १ १(ग)॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य सिंघासन मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई | बैठे राम द्विजन्द सिरु नाई ॥ 
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे | नभ सुरमुनि जय जयति पुकारे॥ 
प्रथम तिळक बसिए मुनि कीन्हा।पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
बुत बिळोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी॥ हि 
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बिप्रन्ह दान बिबिधि विधि दीन्हे | जाचक सकल अजाचक कीन्दै॥ 
सिंघासन पर त्रिभुअन साई | देखि सुरन्ह ढुंदुभीं बजाई॥ 


छं०-नस हुंदुभीं बाजहिं बिपुल गंधबं किंनर गावहीं । 
नाचहिँ अपछरा बुंद परमानंद सुर सुनि पावहों॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर व्यजन धज्ञु असि चमे सक्ति विराजते॥ १ ॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छवि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
सुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥ २ ॥ 


दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥१२(क)॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। 
बंदी बेष बेद तब आए जह श्रीराम ॥९२(ख)॥ 
प्रभु सवंग्य कीन्ह अति आद्र इपानिधान। 
लखेउ न काह सरम कछु लगे करन गुन गान॥१२(ग)॥ 


छं०-जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दुसकंघरादि प्रचंड निसिचर प्रबळ खळ सुज बळ इने ॥ 
अवतार नर संखार आर थिमंनि दारुन दुख ढुहे। 


जय प्रनतपाळ दुयाळ प्रश्न संजुक सक्ति नमामहे॥ १ ॥ 
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तच बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 

अव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कमै गुननि भरे॥ 

जे नाथ फरि करुना बिलोके च्रिविधि दुख ते निबहे। 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 

ते पाइ सुर दुलेभ पदादपि-परत हम देखत हरी॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 

जपि नास तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥ ३॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपत्रिनी तरी । 

नख निरता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। 

पद कज द्दृ सुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे॥ ४ ॥ 
अन्यक्तसूलमनादि तर्‌ त्वच चारि निगमागम अने। 

षट कध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने॥ 

फळ जुगल बिधि कडु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पढ्ङुचत फूळत नवळ नित संसार बिटप नमामहे॥ ५ ॥ 
जे न अजसद्तमचुभवगम्य मनपर ध्यावहीं । 

ते कढहुँ जानहुँ नाथ इम तब सगुन जस नित गावही ॥ 
करनायतन प्रभु सद्शुनाकर देव बढ़ गर आनहीं। 

सन बचन कसे बिकार तजि तव चरन हम अज्रागईी॥ ६ ॥ 
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दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार। 
अंतर्धान भप झुनि गए ब्रह्म आगार॥१ ३(क)॥ 

। बैनतेय सुनु संछु तब आए जहुँ रघुवीर। 
| बिनय करत गद्गद्‌ गिरा परित पुलक सरीर ॥१३(ख)॥ 


| छं०-जय राम रमारमनं समन भव ताप सयाकुल पाहि जनं ॥ | 

| अवघेस सुरेस रमेस बिभो । सरनागात मागत पाहि प्रभो ॥१॥ 

। दससीस बिनासन बीस भुजा | कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥ 
रजनीचर बूंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे॥२॥ 
सहि मंडळ मुंडन चारुतरं। छत सायक चाप निषंग बरं ॥ 
सद मोह सहा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ | 

*मनजात किरात निपात किए। स्रुग लोग कुभोग सरेन हिए॥ 
इति नाथ अनाथनि पाहि हरे । बिषया बन पावर भूलि परे ॥४॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंप्रि निरादर के फल ए॥ 
भव सिंछु अगाध परे नर ते। पद पंकज गेम न जे करते ॥५॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पंकज मीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत कथा जिल्ह क॑। भिव संत अनंत सदा तिन्ह क॥६॥ 
नहिं राग न लोभ न मान मदा | तिन्ह के सम बेभव वा बिपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत सुदा । सुनि त्यागत जोग भरोस सदा ७॥ 
करि प्रेस निरंतर नेस छिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 


सस मानि निरादर आद्रही।सब संत सुखी बिचरंति मही ॥८॥ 
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सुनि सानस पंकज भंग अजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तव नास जपासि नमामि हरी। भव रोग महागद सान अरी॥९॥ 
गुन सीळ कृपा परमायतनं। प्रनमासि निरंतर श्रीरसनं॥ 
रघुनंद निकंदय द्वंद्घनं। महिपार बिलोकय दीन जनं॥१०॥ ` 
दो०-बार बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग। - 

पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४ (क)॥ 

बरनि उमापति राम गुन हरषि गए कैलास । 

तब प्रस कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास॥ १४ (ख) 


सुनु खगपति यह कथा पावनी | चिविध ताप भव भय दावनी || 
महाराज कर सुभ अभिषेका | सुनत लहहिं नर बिरति बिबेका ॥ 
जेसकाम नर सुन हिं जे गावहिँ। सुख संपति नाना बिधि पावहिं॥ 2 
सुर दुळंभ सुख करि जग माहीं | अंतकाळ रघुपति पुर जाही 
सुनहिं विमुक्त बिरत अर विषई | ल्हहिं भगति गति संपतिनई॥ | 
खगपति राम कथा मैं बरनी | खमति बिलास त्रास दुख हरनी | 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी॥ 
नित नव मंगल कौसलपुरी |हरपित रहहिं लोग सब कुरी॥ 
नितनइ प्रीति राम पद पंकज |सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज 
मंगन बहु प्रकार पहिराए | द्विजन्ह दान नाना विधि पाए॥ | 
दो०-न्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रसु पद्‌ ग्रीति। 

जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षड बीति ॥ १५॥ 
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बिसरे शह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माही || | 
तब रघुपति सव सखा बोलाए | आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ 

/ परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ 
तुम अति कीन्हि मोरि सेवकाई |मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई || 
ताते.मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥ ` 
अनुज राज संपति बैंदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हृदि समाना । मृषा न कहुँ मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 


दो०-अब ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि इढ़ नेम । 
सदा सैबंगत सबंहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए, । को हम कहाँ बिसरि तन गए || 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे 
परम प्रेस तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिधि विधि ग्यान बिसेषा॥ 
रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं॥ 
तब प्रभु भूषन बसन मगाए | नाना रंग अनूप सुहाए || 
सुग्रीवहि प्रथमहिं .पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए || 
प्रभु प्रेरित छछिमन पहिंराए,। लंकापति रघुपति मन भाण ॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दो०-जामबंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 


दिय घरि राम रूप सब चळे नाइ पद माथ ॥१७(क)॥ 
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तब अंगद उडि नाइ सिर सजल नयन कर जोरि। 
डि बिनीत बोळेउ बचन मनहुँ प्रेस रस बोरि॥१ ७(ख)॥ | 

उठ सबग्य कृपा सुख सिंधो | दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 0 

मरती वेर नाथ मोहि वाढी । गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली ॥ रु 

सय सरन बिरु संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी || 
२ उम्द मसु शुर पितु माता | जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता | 

ठम्हहि विचारि कहहु नरनाहा | प्रभु तजि भवन काज मम काहा || 

वालक ग्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जन दोना ॥ 

नीचि टहल गृह के सव करिहउँ | पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहडँ | 

अस कहि चरन परेउप्रु पाही | अवजनि नाय कहहु ग्हजाही|॥ | 

दो०-अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुना सौंद । 

मसु डठाइ उर छाय सजल नयन राजीव ॥१८(क)॥ 


i 
Ce 
६.७ 


निज उर साल बसन मनि बालितनय पहिराह। 

- बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥ १८ (ख)॥ 
भरत अनुज सोमित्रि समेता । पठवन चले भगत कुत चेता॥ 
Fs । फिरि फिरि चितव राम काँ ओरा ॥ 

अ सा | मन अस रहन कहहिं मो हि रामा | 

त का चलनी | सुमिरि सुमिरिसो चत ईसि मिलनी॥ 
हर बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी ॥ 
आदरसब कपि पहुँचाए | भाइन्ह सहित भरतपुनि आए॥ 
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तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हें हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहड देवा॥ 
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपिसब चले तुरंता | अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ 
* दो०-छहेहु दंडवत प्रभु सें तुस्द हि कहँ कर जोरि। 
बार बार रछुनायकहि सुरति करापहु मोरि ॥१९(क)॥ 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आय ड हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥१९(ख)॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर समुक्षि परइ कहु काहि ॥१९(ग)॥ 
पुनि कपाल लियो बोछिनिषादा। दीन्है भूषन बसन प्रसादा 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन घर्म अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि णह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहद धन्य सुखरासी॥ 
राम राज बैठे त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयक न कर काइ सन कोई | राम प्रताप विषमता स्त्रोईे ॥ 
दो ०-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ छोग । 
बळईिं सदा पावहि सुकहिं नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 
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देहिक देविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती ।चलहिंखधर्म निरत श्रतिनीती | 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं | पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा | सब सुंदर सव विरुज सरीरा || 
नहिंदर्दि कोउ॑दुखीन दीना। नहिंकोउ अबुध न लच्छनहीना॥ 
सब निद्‌भ धमरत पुनी । नर अर नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब शुनग्य पंडित सब ग्यानी |.सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
“कार कमे सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहें ॥२१॥ 


भूमि सप्त सागर मेखला | एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
इुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछुबहुत न तासू | 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह 'बरनत हीनता घनेरी॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी | फिरि एहि चरित तिनहूँ रति मानी 
सोउ जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा मुनिबर दमसीला || 
राम राज कर सुख संपदा | बरनिनसकइ फनीस सारदा ॥ 
सव उदार सब पर उपकारी | बिम चरन सेवक नर नारी ॥ 
८७०८ ब्रत रत सब झारी |तेमन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दो०-दुंड जविन्ह कर भेद जह नतं नृत्य समाज । 

` जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र कें राज ॥२२॥ 
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फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन | रहृहिं एक सँग गज पंचानन || 
खग मृग सहज बयरु बिसराई | सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा | गुंजत अलि ळे चलि मकरंदा | 
लता विटप मागें मधु चवही | मनभावतो घेनु पय खबहीं॥ 

- ` ससि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी॥ 
` प्रगर्टी गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी | जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल ब्रहि बर बारी | सीतल अमल खाद सुखकारी॥ 
सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रल तटन्हि नर लहहीं॥ 
सरसिजसंकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा ब्रिभागा || 

दो०-बिछु महि प्र मयूखम्हि रबि तप जेतनेहि काज। . 
मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥२३॥ 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे | दान अनेक द्विजन्ह कह दीन्हे॥ 
अति पथ पालक घर्म घुरंधरं। गुनातीत अरु भोग पुरंदर || 
पति अनुकूल सदा रह सीता | सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई | सेवति चरन कमळ मन छाई।॥ 
अद्यपि ग्रहँ सेवक सेवकिनी | बिपुळ सदा सेवा बिधि गुनी॥ 
निज कर णह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ| 


कौसल्यादि सासु ग्रह माही | सेवइ सबन्द मान मद नाहीं। . 
). Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kc 


६०२ * रामचरितमानस # 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा 'ततमनिंदिता॥ 
दो०-जासु कृपा कदाच्छु सुर चाहत चितव न सोद । 

राम पदारविंद रति छरति सुभावद्दि खोडू ॥२४॥ .- 


सेवहिं सानकूल सब भाई | रामचरन रति अति अधिकाई॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहुँ कृपाल इमहि कछु कदी 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 
हरषित रहि नगर के लोगा | करहिं सकल सुर दुलेभ भोगा॥ ` 
अइनिसि विधिहि मनावत रहीं । श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लव कुस बेद परानन्ह गाए॥ 
दोउ विजई दिनई गुन मंदिर | हरि प्रतिबिव मनहुँ अति सुंदर | 
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्हकेरे| भए रूप गुन सील घनेरे॥ 
दो०-भ्यान गिरा गोतीत अज भाया मन गुन पार। 

सोह सचिदानंद घन कर नर चरित डदार॥ २५॥ 


मातकाळ सरऊ करि मजन | वैठहिं सभाँ संग द्विज सजन] 
बेद पुरान वसिष्ट वखानहिं। सुनहि राम जद्यपि सब जानहिं॥ 
अनुजन्द्‌संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं।| 
भरत सबुहन दोनड भाई।सहित पवनसुत उपबन जाई 
बूझहिं बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिबहुरि बहुरिकरि बिनय कहावहिं 


सब के गृह यह होहि पुराना राम चरित पावन विधि नाना 
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नरअरुनारि राम गुन गानहिं। करहि दिवस निसि जात न जानहिँ॥ 
दो०-भवधएुरी बासिन्द कर सुख संपदा समाज । 

सहद सेष नहिं कहि सकहिं जहुँ तुप रास बिराज॥२६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाघीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोभ्या आवहिं । देखि नगरु बिराशु बिसरावहिँ॥ 
जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारी || 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर | रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई।जनु घेरी अमरावति आइई॥ 
महि बहु रंग रक्तित गच काँचा | जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा || 
धवल घाम ऊपर नभ चुंबत | कळस मन टुँ रबि ससि दुति निंदत॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहिं। ग्रह यह प्रति मनि दीप विराजहिं।| 
छं०-मनि दीप राजहिं भवन आजह देहरीं बिढुम रची। 
सनि खभ भीतिबिरंचि बिरची कनक मनि सरकत खची ॥ 
सुंदर सनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिफ रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बच्नन्हि खचे॥ 
दो०-यारु चित्राला ग्रह ग्रृह प्रति लिखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख झुनि ते मन छेहिं चोराइ ॥ २७॥ 
सुमन वाटिका सबहिं लगाई। बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुद्दाई | फूलहिं सदा बसंत कि नाई॥ 
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नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड्डात सुद्दाए॥ 

मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत || 
जहे तह देखहिं निज परिछाहीं | बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं | 

सुक सारिका पढ़ावहिं बालक | कहहु राम रघुपति जनपालक | 

राज दुआर सकल विधि चारू | बीर्थी चोइट रुचिर वजारू॥ 


छं०-बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। 
जहँ भूप रमानिवास तह की संपदा किमि गाइए॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सञ्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ 


दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥ २८॥ 


दूरि फराक रुचिर सो घाटा | जह जळ पिअहिं बाजि गज ठाटा॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना || 
राजघाट सव बिधि सुंदर बर | मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर | 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर | चहुँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥ 
कहुँ कहुँ सरितातीर उदासी | बसई ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुरूसिका सुहाई | बूंद बूंद बहु मुनिन्ह छगाई।॥ 
पुर सोभा कछु बरनि न जाई | बाहेर नगर परम रुचिराई | 
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छं०-बापीं तड़ाग अनूप कूप सनोहरायत सोहहीं । 

सोपान सुंदर नीर निमेल देखि सुर सुनि मोहहीं॥ 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं। 

आरास रम्य पिकादि खग रव जबु पथिक्र हंकारहीं ॥ 
दो०-रमानाथ जहूँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छाइ ॥ २९॥ 
जहँ तँ नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इहइ सिखावहिं॥ 
` भजहु प्रनत प्रतिपालक रामदि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ 
जळज बिले चन स्पामल गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि।संत कंज बन रबि रनधीरहि॥ 
काळ कराल ब्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि | मनसिजकरि हरि जन सुखदातहि || 
संसय सोक निबिड तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन इसानुहि॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन भव भीरहि॥ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अबिनासिहि॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि॥ 
दो०-पुहि बिधि नगर नारि नर फरहिं राम गुन गान। 
सानुकूल सब पर रहदिं संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 
जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥ 
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जिन्हहिसोक ते कहडं बखानी | प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहाँ काने | काम क्रोध कैरव सकुचाने | 
बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ | ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा | इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा॥ 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना | ए पंकज बिकसे बिधि नाना || 
सुख संतोष बिराग बिबेका | बिगत सोक ए कोक अनेका॥ 

दो०-यह प्रताप रबि जादे उर जब करइ प्रकास । 
पहिले बाढृहिं प्रथम जे कहे ते पाचाहिं नास ॥ ३१ ॥ 
श्रातन्द सहित रामु एक बारा | संग परम प्रिअ पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए | सब तरु कुसुमित पछ्लव नए॥ 
जानि समय सनकादिक आए तेज पुंज गुन सील सुद्दाए || 
] ब्र्चानंद सदा ल्यलीना। देखत बालक बहुकालीना ॥ 
रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समद्रसी मुनि विगत बिमेदा॥ 
अया बसन व्यसन यह तिन्हहीं | रपति चरित होइ तहे सुनहीं॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी | जहे घटसंभव मुनिवर ग्यानी || 
रास कथा मुनिबर बहु बरनी | ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ 

दो० देखि राम सुनि आवत इरषि दुंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहे दीन्ह ॥ ३२॥ 
कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
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स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जोर सीस नवावहिँ॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा || 
कर गहि प्रभु मुनिबर बैठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ 
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिंअघ खीसा॥ 
बड़े भाग पाइव सतसंगा। बिनहि प्रयास होहिं भव भंगा || 
दो०-संत संग अपबर्ग कर कामी अव कर पंथ । 

कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३३॥ 
सुनि प्रभु वचन इरषि मुनि चारी | पुलकित तन अस्तुति अनुसारी 
जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामया। 
जय निगुन जय जय गुन सागर | सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंद्रा रमन जय भूघर | अनुपम अज अनादि सोभाकर!] 
ग्यान निधान अमान मानग्रद । पावन सुजस पुरान बेद वद |; 
तग्य कृतग्य अग्यता मंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबै सवगत सबै उरालय। बससि सदा इम फहुँ परिपालय 
दद्‌ बिपति भव फंद त्रिभंजय | हदि बसि राम काम मद गंजय॥ 
दो०-परमानंद कृपायतन मन परिप्रन काम । 

प्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ ३४॥ 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि 


™ 
प्रनत काम सुरभ्रेनु कल्पतरु | होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु॥ 
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६०८ * रामचरितमानस ॐ 
भव बारिधि कुंभज रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुखदायक || 
मन संभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक | बिनय बिबेक विरति बिखारक॥ 
भूप मोलि मनि मंडल धरनी | देहि भगति संसृति सरि तरनी॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमल बंदित अर्ज संकर || 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक | काल करम सुभाउ गुन भच्छक॥ 
तारन तरन हरन सत्र दूषन | तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन॥ 
दो०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिर नाइ । 

ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥ ३५॥ 
सनकादिक बिधि लोक सिधाए, । भ्रातन्ह राम चरन सिर नाए॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाही | चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं ॥| 
सुनी चइहिं प्रभु मुख के वानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना || 
जोरि पानि कह तव हनुमंता | सुनहु दीन दयाळ भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर का ऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना॥ 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह । 

केवल कृपा सुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥ ३६॥ 
करडे कपानिधि एक ढिठाई | मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई || 
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कः उस्तरकायड झै ६०९ 
संतन्ह कै महिमा रघुराई । बहु विधि वेद पुरानन्ह गाई ॥ 
भीमुख तुम्ह पुनि कीन्दि बड़ाई तिन्द पर प्रभुदि प्रीति अधिकाई॥ 
सुना चहडें प्रभु तिन्ह कर लच्छन।कृपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन॥ 
संत असंत भेद॒बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहदु बुझाई॥ 
संतन्ह के लब्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई [निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ 
दो०-ताते सुर खीसन्द चढ़त जग बल्कभ श्रीखंड । 
अनर दाहि पीटत घनहिँ परसु बदन यह दंड ॥ ३७ ॥ 
विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद विरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम Peres 
मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रा 
क काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुद्तायन ॥| 
सीतलता सरलता मयत्री | द्विज पद्‌ प्रीति घम जनयत्री ॥| 
ए, सब ळच्छन बसहिं जासु उर | जानेछु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहि | परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं। 
ने०-निंदा अस्तुति उभय सम ममता भस पद कज | 
है क सत्व ग्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८ ॥ 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ | भूलेहुँ संगतिं करिअ न काऊ ॥ 
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६१० # एमचरितम्रानख > 
तिन्ह कर संग सदः ुखदाई | जिमि कपिलहि घालइ हरदाई || 
खलन्ह हदे अति ताप बिसेषी | जरहिं सदा पर संपत्ति देखी || 
जह कई निंदा सुनहिं पराई। इरप्रहि मनहु परी निधि पाई || 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन | निर्दय कपटी कुरिल मलायन ॥ 
बेरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों | 
घठ३ लेना झूठइ देना | झठइ भोजन झूठ चवेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृद्य कठोरा || 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 

ते नर पॉवर पापमय देह धरे सचुजाद्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोभइ ओढन लोभइ डासन | सिस्नोद्र पर अभपुर त्रास न || 
काइ. की जौ सुनहिं बड़ाई।स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती | सुखी भए. मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वार्थ रत परिवार विरोधी । छंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
माठु पिता गुरु विप्र न मानहिँ। आपु गए अर घालहिं आनहिं| 
करहि मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी | बेद बरिदूषक परधन स्वामी॥ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दभ कपट जियें धरें सुबेषा | 
दो०-ऐसे अधम मञुज खक कृतजुरा त्रेता नाहि । 
404 कछुक इंदर बहु होइहहिं कलिजुग साहि ॥ ४० ॥ 

त सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
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# उत्तरकाण्ड ॐ . ६११ 
निनैय सकल पुरान बेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
नर सरीर धरि जे पर पीरा।करहिं ते सहहिं महा भव भीरा॥ 
करहिं मोहबस नर अघ नाना । खारथ रत परलोक नसाना॥ 
कालरूप तिन्ह कहुँ मैं भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फळ दाता॥ : 
अस बिचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसुत दुख जाने॥ 
त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक) 
संत असंतन्ह के गुन भाषे।ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे॥ 
दो०-सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअसो अबिबेक ॥ ४९ ४ 
श्रीमुख बचन सुनित सब भाई | हरणे प्रेम न हृदये समाई॥ 
करहिं बिनय अति बारहिं बारा | इनसान दिये हरण अपारा॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम फे गावहि ॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रहोक सब कथा कहाहीं॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिँ।पुनि पुनि तात करहु शुन गानहिं 
सनकादिक नारदहि सरादहिं । जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आइहिं ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी | सादर सुनहिं परम अधिकारी॥ 
दो०-जीवनसुक्त बह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 

जे इरि फर्थों न करहि रति तिन्द के हिय पापान ॥ ४२ ॥ 

एक बार रघुनाथ बोडाए। गुर द्विज पुरदासी सव आए॥ 
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६१२ ॐ रामचरितमानस $ 
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सजन | बोले वचन भगत भव भंजन || 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥ 
नौं अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसूराई ॥ 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । फइ न जेहिं परलोक सँवारा || 
दो०-सो परत्र दुख पावह सिर धुनि छनि पछिताइ । 

फारूहि कमेहि इेस्वरहि. मिथ्या दोष लगाइ ॥ ४३ ॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई | खगंउ खल्प अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाइ बिषयं मन देहीं | पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥ 
ताहि कबहुँ भल कह न कोई । गुंजा अहइ परस मनि खोई | 
आकर चारि छच्छ चौरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही | देत ईस बिनु हेतु सनेही!! 
नर तनु भव वारिधि कहुँ वेरो । | सन्मुल मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सदगुर दृढ नावा | दुर्ळभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
दो०-जो न तरे भव सागर नर ससाज अस पाड | 

सो कृत निंदक मंद्सति आत्माहन गति जाइ ॥ ४४ ॥ 

जो परलोक इहोँ सुख चहु | सुनि मम बचन इदे इद्‌ गइहू॥ 
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+ उत्तरकाण्ड अ - ६९३ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई || 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका || 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्रानी॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता सतसंगति संखुति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा | मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा || 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कषढु करइ द्विज सेवा || 
दो०-औरड एक गुषुत सत सबहि कहडें कर जोरि । 

संकर भजन बिना नर भगति न पाइ मोरि॥ ४५॥ 
कहहु भगति पथ कैवन ग्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा 
सरळ सुभाव न मन कुटिलाई | जथा लाभ संतोष सदाई॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा || 
बहुत कहडे का कथा बदाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई 
बैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष द्च्छ बिग्यानी॥ 
प्रीति सदा सजन संसगो। तून सम विषय स्वर्ग अपवर्गो || 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई | दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ 


दो०-मम शुन ग्राम नाम रत गत ममता मद सोह। 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 
सुनत सुघासम बचन राम के।गाददे सबनि पद कृपाधाम के॥ 
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- "३१४ * रामचरितमानस ॐ 

जननि जनक गुर बंधु हमारे।कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 

तनु घनु धाम राम हितकारी | सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 

असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता खारथ रत ओऊ॥ 

हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 

स्वारथ मीत सकल जग माही | सपनेहुँ प्रभु परमारथं नाहीं॥ 

सब फे बचन प्रेम रस साने] सुनि रघुनाथ हृदये हरषाने॥ 

५ निज निज गह गए आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकद्दी सुहाई॥ 

दो०-उमा अवधबासी नर नारि दुतारथ खूप । 

ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह सूप ॥ ४७ ॥ 

एक बार बसिष्ट मुनि आए जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥ 

| अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद्‌ पखारि पादोद्क लीन्हा ।। 

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी | कृपासिंधु विनती कछु मोरी॥ 

देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदये अपारा || 

महिमा अमिति बेद नहिं जाना में केहि भाँति कहे भगवाना॥ 

उपरोहित्य कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा । 
जब न लेड में तब विधि मोही | कहा लाभ आगें सुत तोही॥ | 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा।होइहिं रघुकुल भूषन भूपा॥ | 
दो०-तब मैं हृद्ये बिचारा जोग जग्य जत दान । ् 

जा कहुँ करिअ सो पेहउँ ध्म न एदि सस आन ॥ ४८ ॥ 


खप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना सुभ कमो॥ . 
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# उचसरकाण्ड क ६१५ 
ग्यान दया दम तीरथ मजन । जह छगि घर्म कहत श्रुति सजन॥ 
आराम निगम पुरान अनेका | पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंद्र। 
छुट मल कि मलहि के धोएँ। घुत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई | अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥ 
सोइ सर्बग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन णह बिग्यान अखंडित || 
द्च्छ सकल छच्छन जुत सोई | जाके पद सरोज रति होई॥ 
दो०-नाथ एक बर माग्दै राम कृपा करि देहु। 

जन्म जम्मू प्रसु पद कमल कबहुँ घरै जनि नेहु॥ ४९ ॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ट एह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए॥ ` 
इनूसान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता॥ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए | गज रथ तुरग मगावत भए || 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाईे। गए. जहाँ सीतल अवेराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बेठे प्रु सेवहिं सब भाइ 
मारुतसुत तत्र मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई | बार बार प्रभु निज मुख गाई || 
दो०-तेहिं अवसर सुनि नारद आए करतळ बीन। 

गावन लगे रास कळ झौरति सदा नबीन॥ ५० ॥ 
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६१६ #रामचरितभासस छ | 
मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सोच बिमोचन || 
नील तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान बरूथ बल भंजन | सुनि सजन रंजन अघ गंजन॥ 
भूसुर ससि नव वृंद बलाहक | असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुज बल बिपुळ भार महि खंडित | खर दूधन बिराध बध पंडित || 
रावनारि सुखरूप भूपबर | जम्न दसरथ कुल कुमुद सुधाकर 
सुजस पुरान बिदित निगमागम | गावत सुर मुनि संत समागम || | 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन | सब बिधि कुसळ कोसला मंडन || 
कलिमल मथन नाम ममताहन|तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥ 


दो०-प्रेम सहित सुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम । 
सोभासिंधु हृदय धरि गए जहाँ विधि धास॥ ५१॥ 


गिरिजा बुनहु विसद यह कया | मैं सन कही मोरि मति जथा॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा | श्रुति सारदा न बरने पारा॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी॥ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं | रघुपति चरित न बरनि सिराद्दी॥ 
बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी॥ 
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई | जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कछु राम गुन कहेउँ बखानी | अब का कहीं सो कहहु भवानी ॥ 
सनि सुभ कथा उमा हरपानी । बोली अति बिनीत मदु बानी। | 
). ०७॥त्ा घन लें. पुफ़ी4 सुने साम सुच भव भय हारी 47 


क॑ उत्तरकांण्ड ॐ ६१७ 
दो०-तुम्हरी कृपोँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । 
जानेडे राम प्रताप प्रथु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥ 
नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर॥५२(ख)॥ 


रामचरित जे सुनत अपघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेङ।हरिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कह इढु नावा ॥ 
बिषइन्ह कहूँ पुनि इरि गुन म्रामा। भवन सुखद अरु मन अभिरामा 
अवनवंत अस को जग मादी । जाहि रघुपति चरित सोद्दाहीं ॥ 
तेजड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हि न रखुपति कथा सोहाती॥ 
इरिचिरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई | कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई | 


दो०-बिरति ग्यान बिग्यान इढ़ राम चरन अति नेह । 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 
नर सहस्ल महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ घर्म ब्रतघारी ॥ 
घर्मसील कोटिक महँ कोई। बिषय बिग्रुख विराग रत होई॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई | सम्यक ग्यान सकृत कोउ छहई || 
ग्यानबंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सक्त जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहर महुँ सब सुख खानी | दुलंभ ब्रह्म लीन बिग्बानी। 
धर्मतील बिरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त त्रक्मपर प्रानी ॥ 
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६१८ क रामचरितमानस ॐ 


सब ते सो दुर्लभ सुरराया | राम भगति रत गत मद्‌ माया ॥ 
सोहरिभगतिकाग किमि पाई | बिखनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 


दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार अति धीर । 
नाथ कहडु केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४ ॥ 


यह प्रभु चरित पवित्र सुद्दावा। कहदु कृपाल काग कहुँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहदु मोहि अति कोतुक भारी || 
गरुड महाग्यानी गुन रासी | हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई || 
कहदु कवन बिधि भा संबादा | दोउ हरि भगतःकागउरगादा | 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई || 
धन्य सती पावन मति तोरी।रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ॥ 
उपजइ राम चरन बिखासा।भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा॥ 
दो०-ऐसिअ प्रस्न ब्िहंगपति कीन्ह काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिइउँ सुनहु उमा मन ढाइ॥ ५५॥ 
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलेचनि॥ 
प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा | 
` दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्द कीन्ह मख भंगा | जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा | 
तब अति सोच भयउ मन मोरे | दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे I 
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फ फखरकाण्ख ॐ ६१९ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरडे बेरागा ॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी।नील सैळ एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुद्दाए | चारि चारु मोरे मन भाण ॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाछा | बट पीपर पाकरी रसाला॥ 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 


दो०-सीतळ अमळ मधुर जळ जलज बिपुल बहुरंग । 
कूजत कळ रव हंस गन गुंजत मंजुल भंग ॥ ५६ ॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
-माया कृत गुन? दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाही 
तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा।सो सुनु उमा सहित अनुरागा 
पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकरि तर करई॥ 
ऑंव छाँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजनु काजुनहिँदूजा॥ - 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहिं सुनहिँ अनेक बिहंगा || 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहि सकल मति बिमल मराळा । बसहिं निरंतर जे तेहि ताला॥ 
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेषा॥ 
दो०-तब कछु काळ मराळ तजु घरि तह कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयड कैलास ॥ ५७॥ 


3. ५०७ मिरिजा डेरे सो एव इतिहासा !मै जेहि समय गयज खग पास]... ke 


६२० के रामसरितमास् १ 

अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गयउ काग पहि खग कुछ केतू || 
जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा। समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। 
इंद्रजीत कर आपु वेधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो॥ 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदये प्रचंड बिषादा॥ _ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत विचार उरग आराती॥ 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा | 
खो अवतार खुनेउँ जय माही देखेडँ सो प्रभाव कछु नाही ॥ 


दो०-भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नाम । 

खबे निसाचर बाँधेड नागपास सोट. राम ॥ ५८॥ 
नाना भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा॥ | 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई।भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई॥ 
ब्याकुल गयउ देवरिषि पार्ही | कहेसि जोसंसय निज मन माही॥ 
खुनि नारदहि लागि अति दाबा | सुनु खग अवल राम के भावा॥ | 
लो ग्यानिन्ह कर थित अइइरड | बरिआई बिमोइ मन क ॥ | 
जेहि बडु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिइंगपति तोही ॥ | 
22234 डी डर 421. स बग म ॥ 

९ जाई खगेसा।साइ करेहु जेहि होइ निदेसा 

दो०-अस कहि चळे देवरिणि करत राम गुन गान । ६ 

हरि माया बळ वरनत पुनि पुनि परम सुजान॥ ५९॥ | 


तब खरापति ब्रिचि पहि गयऊ | निज. दे » 
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# बखरकॉण्छ ॐ ६२१ 


सुनि बिरंचि रामहि सिर्‌ नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा | 
मन महुँ करइ बिचार बिधाता। माया बस कबि कोबिद ग्याता॥ 
इरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा॥ 
अग जगमय जग मभ उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा॥ 
तब बोले विधि गिरा सुहाई।जान महेस रास प्रभुताई ॥ 
बैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूछहु जनि काडू ॥ 
त होइहि तव संसय हानी। चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ 
दो०-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास । 

जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥ ६० ॥ 


तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि ता करिबिनती मुदु बानी प्रेम सहित मैं कहे भवानी || 
मिलेहु गरुड़ मारग मदे मोही | कवन भाँति समुझावों तोही॥ 
तबहिं होइ सय संस्य मंगा | जब चढु काल करिअ सतसंगा॥ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई || 
` जेहि महं आदि मध्य अवसाना | प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
नित हरि कथा होत जह भाई । पठवडं तहाँ सुनहु ठम्द जाई ॥ 

जाइडि सुनत सकळ संदेदा। राम चरन होइहि अति नेहा॥ _ 

दो०-निजु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मद्व गएँ बिनु राम पद होइ न इढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
). ५०5१ भ रधुपतिंविंतु असेन] कि्ओगसपः म्यीनाबिरांमी॥४21 Kc 
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उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला | तहँ रह फाकसुसुंडि सुसीला॥ 
राम भगति पथ परम प्रब्रीना। ग्यानी गुन णह बहु कालीना || 
राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनहि बिबिध बिहंगवर || 
जाइ सुनहु तइ हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी || 
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ इरघि मम पद सिरु नाई ॥ 
ताते उमा न मैं समुझावा। रघुपति कृपा मरमु मैं पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खोवे चह क्ृपानिधाना॥ 
कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा। समुझइ खग खगही के भाषा॥ 
प्रभु माया बल्वंत भवानी । जाहि न मोहकवन अस ग्यानी ॥ 
दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिसुचनपति कर जान । 

ताहि मोह माया नर पार्वर करहि गुमान ॥६२(क)॥ 

मासपारायण, अट्टाइंसवाँ विश्राम 

सिव बिरंचि कहुँ सोहद को है बपुरा आन । | 

अस जिर्ये जानि भजहिं सुनि मायापति भगवान॥६२(ख)॥ 0 
गयउ गरुड जहँ बसइ भुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अखंडा॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ | माया मोह सोच सब गयऊ। 
करि तड़ाग मजन जलपाना | बट तर गयउ हृदये हरघाना॥ 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तई आए।सुने राम के चरित सुहाए॥ 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाइा॥ 

). ५०अधातन्न देखि सकल खगराज इरे बामस>खदितःखमाजा १/००1 K 
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अति आदर खगपति कर कीन्हा | स्वागत पूछि सुआसन दीन्हया। 
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तव बोलेउ कागा॥ 
दो०-नाथ कृतारथ भयउँ में तव दरसन खगराज | 

आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥ ६ ३(क)॥ 

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह सटु बचन खगेस। 

जेहि के अस्तुति सादर तिज सुख कीन्हि सहेस॥६३(ख)॥ 
सुनहु तात जेहि कारन आयडँ। सो सब भयउ दरस तव पाये ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। सरळ सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाम कदै रघुपति गुन गाहा॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई॥ 
दो०-वाळचरित कहि विविधि विधि मन महँ परम उछाह । 

रिषि आगवन कहदेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥ ६४ ॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | पुनि नरप बचन राज रस भंगा॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। कहेसि राम छछिमन संबादा॥ 

). ५०७ बिपिन केवळ आतर सुरसरि-जरतरि निवास बयागा Kc 
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बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना॥ | 
सचिवागवन नगर नप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ | 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जह प्रभु सुखरासी॥ 
पुनि रघुपतिं बहुविधि समुझाएः। ले पादुका अवधपुर आए.॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी | प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी॥ 
दो०-कहि बिराध बघ जेहि विधि देह तजी सरसंग । 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥ 
कहि दंडक बन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई॥ 
पुनि प्रभु पंचबर्टी कृत बासा। भंजी सकल मुन्निन्ह की त्रासा ॥ 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ 
. खरदूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सव मरमु दसानन जाना॥ | 
द्सकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही॥ ' 
युनि माया सीता कर हरना | भीरघुबीर बिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रभु गीघ क्रिया जिमि कोन्ही|वघि कबंध सबरिहि गति दीन्ही 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा॥ 
दो०-अशु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
शुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥६६(क)॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास | 
_ खरनन बषो सरद अर्‌ राम रोब कपि त्रास ॥६६(ख)॥ 
` जेहि बिधिकपिपति कोस पढाए | सीता खोज 


सकळ दिसि घाए ॥ 
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बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ 

` सुनि सब कथा समीरकुसारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥ 
बन उजारि रावनहिं प्रवोधी | पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी॥ 
आए कपि सब जह रघुराई। वैदेही की कुसल सुनाई॥ 
सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा॥ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्र कथा सुनाई॥ 


दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बस्जीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुसार ॥६७(क)॥ 


निसिचर कीस राइ बरनिसि बिबिधि प्रकार । 
कुंभकरन घननाद कर बरू पौरुष संघार ॥६७(ख)॥ 
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निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावन बघ मंदोदरि सोका | राज बिभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हिअस्तुति कर जोरी || 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता || 
जेहि बिधि राम नगर निज आए | बायस बिसद चरित सब गाए॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेकां। पुर बरनत नपनीति अनेका ॥ 
, कया समस्त भुसुंड बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी॥ 
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सो०-गयड मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 

भयड रास पद्‌ नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८(क)॥ 

सोहि भयड अति मोह प्रु बंधन रन महुँ निरखि। 

चिदानंद संदोह राम बिक कारन कवन ॥६८(ख)॥ 
देखि चरित अति नरं अनुसारी | भयउ हृदय मम संसय भारी ॥ 
सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ 
लो अति आतप ब्याकुल होई | तरु छाया सुख जानइ सोई॥ 
नों नहिं होत मोह अति मोही | मिलतेउँ तात कवन बिचि तोही 
सुनतेड किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहुःबिि तुम्ह गाई)! 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा॥ 
संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही | चितबहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
राम पाँ तव दरसन भयऊ | तव प्रसाद्‌ सब संसय गयऊ॥ 
दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । 

एुरूक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥६९(क)॥ 

श्रोता सुमति सुसीळ सुचि कथा रसिक हरि दास। २ 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥६९(ख)॥ - 
बोलेउ काकभसुंड बहोरी | नभग नाथ पर प्रीति न थोरी॥ 
सब विधि नाय पूज्य तुम्ह मेरे कपापात्र रघुनायक केरे॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया | मो पर नाथ कीन्दि तुम्ह दाया . ' 

0. पह, सोह मिम जग्प्रत्रितोदी ॥रखुप्रकि, द्वीग्हिबङाईखोडी 1/227 ।(० 
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तुम्ह निज मोह कही खग साई | सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद्‌ भव बिरंचि सनकादी।जे मुनिनायक आतमबादी॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केढी । को जग काम नचाव न जेही॥ 
तुस्नाँ केहि न कीन्ह वौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाद्दा॥ 
दो०-ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । 

केहि के लोभ बिडंबना -हीन्हि न एहिं संसार ॥ ७०(क)॥ 
श्री मद बक्र न कीन्ह केहि प्रसुता बधिर न काहि । 
खुगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥ ७०(ख)॥ 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही | कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा ममता फेहि कर जस न नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा | कादि न सोक समीर डोलावा॥ 
चिंता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया | 
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस घीरा॥ 
सुत बित लोक ईघना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मढीनी॥ 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबळ अमिति को बरने पारा॥ 
. सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे मार्दी ॥ 
` दो०-अ्यापि रहेउ संसार महुँ माया फटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१(क)॥ 
सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपि । 
| Vasishtha इल सम-छण, चिज जाय छड मढ जोपि )७9१ ८:91 ॥९०५ 


00000. क ताक 
4 


| 


६०८ # राम्रचरितमानस ॐ 

लो माया सब लगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुँ न पावा॥ . 
सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा | नाच नटी इच सहित समाजा॥ 
सोइ सञ्चिदानंद घन रामा | अज बिग्यान रूप बल धामा॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोधसक्ति भगवंता || 
अणुन अदभ्र गिरा गोतीता | सवदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
प्रकृति पार प्रभु सव उर बासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाही | रबि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं॥ 


दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु रास धरेउ तजुःभूप । 
; | 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२(क)॥ ४ 
) जधा अनेक बेष घरि नृत्य करइ नट कोइ । 
रे 
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सोइ सोइ खाव देखावइ आपुन होइ न सोड ॥७ २(ख)॥ 


असिं रघुदति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन खुखकारी॥ 
जे मति मलिन विषयदस कामी | प्रभु पर मोइ घरहिँ इमि खामी || 
नयन दोष जा कहें जब होई | पीत बरम ससि कहुँ कह सोई॥ 
दब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा | सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 
नोकारुढ्‌ चलत जग देखा | अथळमोह बस आपुहि लेखा॥ 
बाळक अमहिं न भ्रमहिं ग्हादी | कहि परस्पर मिथ्याबादी॥ 
हरि बिदइक अस मोह विहंगा। सपनेह नहिं अग्यान प्रसंगा॥ | 
(0. ५०० बि अचिमत, भागी) हद के जस लिक्ा बहु विधिक ०० ` 
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क उत्तरकाण्ड क ६२९ 
,तै सठ इठ बस संसय करहीं।निज अग्यान राम पर घरही ॥ 


दो०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥७३(क)॥ 
-निगुंन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन अम होइ॥७३(ख) 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहें जथासति कथा सुहाई॥ | 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा गुनावउँ तोही॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछुशुम्हहिं दुरावउँ | परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसत मूल सूल्ग्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ 
ताते करहिं कपानिधि दूरी। सेवक पर अमता अति भूरी॥ 
जिमि सिद्ध तन ब्रन होइ गोसाई | माड चिराब कठिन की नाई ॥ 
दो०-जदपि प्रथम दुख पाइ रोवह बाळ अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥७४(क)॥ 
तिसि दघुपति निज दास कर इरहिं सान हित लागि । 
_____ सुळसिदास ऐसे प्रसुहि कस न भजडु अम त्यागि॥७४(ख)॥ 
राम झपा आपनि जड़ताई। कह खगेस सुनहु मन लाई | 
जब जब राम मनुज तनु घरही । भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ 
). VasisAa सब भातधपुरी में जाऊं बालचुरित विकि इसा |, Ke 


६३० कै रामचरितमानस % 
घनन्‍्म महोत्सव देखउँ जाई | बरघ पाँच तह रडे लोभाई ॥ 
इष्टदेव मम बालक रामा |सोभा बपुष कोटि सत कामा || 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करडं उरगारी || 
ल्घु बायस बपु धरि हरि संगा | देखडँ बालचरित बहुरंगा॥ 
दो०-रूरिकाई जह जहँ फिरहिं तह तहुँ संग उडाउँ । 

जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥७५(क)॥ 

एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुरूकित भयउ सरीर ॥ ७५(ख)॥ 
कहर भसुंड सुनहु खगनायक । राम चरित सेवूक सुखदायक || 
चप मंदिर सुंदर सब भाती । खचित कनक मनि नाना जाती| 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जहे खेलहि नित चारिउ भाई ॥ 
बालविनोद करत रघुराई | बिचरतअजिर जननि सुखदाई 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा | अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 
नव राजीव अरुन शु चरना | पदज रुचिर नख ससि दुति हरना॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर खकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 
दो०-रेखा प्रथ सुंदर उद्र नाभी रुचिर गभीर । 

उर आयत आजत बिबिधि बाल बिभूषन चीरि ॥ ७६ ॥ 


अरुन पानि नख करज मनोहर | बाहु बिसाळ बिभूषन खुंद्र॥ 


कंघ बाळ केहरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छबि सींवा॥ | 
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# उत्तरकाण्ड ॐ ६३१ 
कलबळ बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ 
नील कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 
पीतझीनि झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही॥ 
रूप रासि नृप अजिर बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी॥ 
मोहिं सन करिं विविधि बिधि क्रीड़ा। बरनत मोहि होति अति ब्रीडा 
किलकत मोहिं धरन जब धावहिं | चलउँ भागि तब पूप देखावहिं॥ । 
दो०-आवत निकट हँसहिं मसु भाजत रुदन कराहिँ । 

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं॥७७(क)॥ 

प्राकृत सिसु इव लीळा देखि भयउ मोहि मोह । 

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया॥ 
सो माया न दुखद मोहिं काही। आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान इरिजाना॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर॥ 

„ जो सब कें रह ग्यान एकरस। इस्वर जीवहि भेद कहहु कस॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी| ईस बस्य माया गुन खानी॥ 
परबस जीव खबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता॥ 
सुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु इरि जाइ न कोटि उपाया॥ 
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६३१ ॐ रासचरितसाजशष ॐ 
दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद्‌ निर्वान । 

स्यानचंत अपि सो नर पसु बिज पूँछ बिषान ॥७८(क)॥ 

राकापति षोड्स उअहिँ तारागन सञ्चुदाइ । 

सकळ गिरिन्ह दव छाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥७८(ख)॥ 
ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा | मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ 
इरि सेवकहि न व्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या॥ 
ताते नास न होइ दास कर] भेद भगति बाढ्इ विहंगबर॥ 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा | बिहसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ 
तेहि कोतुक कर मस्मु न काहूँ | जाना अनुज न मातु पिताहूँ॥ 
लावु पानि घाए मोहिं धरना | स्यामल गात अन कर चरना॥ 
तब में भागि चलेडं उरगारी। राम गइन कहुँ सुजा पसारी॥ 

| जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा। तहँ भुज हरि देखडँ निज पासा 

दो०-बद्यछोफ गि गयउँ मैं चितयरे पाछ उड़ात । 

जुग अंगुळ कर बीच सब राम सुजहि मोदि तात ॥७९(क)॥ 

सक्षाबरन भेद करि जहाँ लग गति सोरि । 

गयउँ तहाँ प्रभु सुज निरखि ब्याकुल भयउँ बहोरि॥७९(ख)॥ 
मूदेड नयन त्रसित जब भयउँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयकँ॥ 
सोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं | बिहँसत तुरत गये मुख माही ॥ 
उद्र माझ सुनु अंडज राया। देखेडँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ 
अलि निचित्र त ढोक अनेका | रचना अखिक एक ते एका॥ 
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- ॐ उसरकाज्ड १ ६३४ 
कोटिन्द चतुरानन गौरीसा | अगनित उडरान रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना भाँति सुष्टि बिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 


दो०-जो नहिं देखा नाहि सुना जो सन हूँ न समाइ । 
सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कचसि विधि जाइ ॥८०(क)॥ 
एक एक ब्रह्मांड अहँ रडे बरष सत एफ । 
एहि बिचि देखत फिरड में अंड कटाह अनेक ॥८०(ख)॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्नुसिव मनु दिसित्राता॥ 
नर गंधर्ब भूत वेताला | किंनर निसिचर पसु खगब्याला | 
देव दनुज गन नाना जाती। सकळ जीव तह आनहि भाती ॥ 
महिसरि सागर सर गिरिनाना | सब प्रपंच तह आनइ आना ॥ 
अंडकोस प्रतिप्रति निज रूपा। देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता । बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा | देखडँ बाळबिनोद अपारा ॥ 
दो०-भिन्न भिन्न मैं दील सञ्च अति बिचित्र हरिजान । 
अगनित सुदन फिरेज प्रशु रास न देखउँ आन ॥८१(क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोड कृपाळ रथुबीर । 
क्म अदन सुवन देखत फिरडे घेरित सोह समीर ॥८१(ख)॥ 
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६३४ ओ रामचरितभानस ऽ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मनहुँ कल्प सत एका | 
फिरत फिरत निज आश्रम आयडे।तई पुनि रहि कछु काळ गवाँयडँ 
निज प्रसु जन्म अवध सुनि पायउँ | निर्मर प्रेम हरषि उठि घायडें || 
देखऊ जन्म महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥ 
राम उद्र देखेउँ जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तह पुनि देखेउँ राम सुजाना | माया पति कृपाळ भगवाना || 
करड बिचार बहोरि वहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महू मैं सब देखा । भयडे भ्रमित मन मोह बिसेषा || 
दो०-देखि कपाल बिकरू मोहि बिहँसे तब रछुट्टीर । 
बिहँसतहीं सुख बाहेर आयउँ सुनु मतिघीर ॥८२(क)॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम । 
| . कोटि भाँति समुझावडेँ मनु न लहइ बिश्राम ॥८२(ख)॥ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देइ दसा बिसराई ॥ 
घरनि परेउ मुख आव न बाता । चाहि चाहि आरत जन त्राता ॥ 
परमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी | निज माया प्रभुता बल रोकी || 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ | दीनदयाळ सकल दुख हरेऊ || 
कोन्द राम मोहि ब्रिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोद्दा | 
पसुतामरथम विचारि विचारी । मन महेँ होइ हृरष अति भारी ॥ 
भगत वछलता प्रभु के देखी | उपजी मम उर प्रीति बितेषी ॥ 
सजलनयन पुकित कर जोरी । कीन्डिउँबहु विधिबिनय नहोरी | 
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* उत्तरकाण्ड ३: ६३५ 
दोष -सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
"बचन सुखद गंभीर सदु बोळे रमानिवास ॥८३(क)॥ 
काकससुंडि सागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिथि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि॥८३(ख) 
ग्यान बिबेक बिरति विग्याना । सुनि दुळभ गुन जे जग नाना॥ 
आजु देडे सव संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माहीँ॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेड मन अनुमान करन तव लागेडे । 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कद्दी॥ 
भगति हीन शुन सब सुख ऐसे । लवन विना बहु बिंजन जैसे ॥ 
भजन हीन सुर्खकवने काजा । अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥ 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू | मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर मागे स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
दो०-अबिरळ भगति बिशुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रु असाद कोउ पाव ॥ ८ ४(क)॥ 
भगत कल्पतरु अनत हित कृपा सिंछु सुख धाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥८४(ख)॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुल्नायक । बोले बचन परम सुखदायक || 
सुनु बायस तैं सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना॥ _ 
सब सुख खानि भगति तें मागी।नहिंजगकोउ तोहि सम बड़भागी 
खो मुनि कोटि जतन नहिं ळइहीं। जे जप जोग अनल तन दही | 
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६३६. ॐ रामचरितमानस + 
रीझेउँ देखि तोरि चतुराई | मागेहु भगति मोहि अति भाई॥। | 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे | सव सुभ गुन बसिहहिं उर तोरें।।" 
भगति म्यान बिग्यान विरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ | 
जानब तें सबही कर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन खेदा 
दो०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि । 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि ॥ ८५(क)॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । | 

काथ बचन मन मस पद करेसु अचळ अनुराग ॥ ८५(ख)॥ | 
अब सुनु परस बिमल मम बानी | सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त सुनावउँ तोही । सुनु मन धरु सब दजि भजु मोही ॥ 
सम माया संभव संसारा | जीव चराचर बिबिधि प्रकारा॥ :: 
सब मम मिय सब मम उपजाए | सत्र ते अधिक मनुज मोहि भाए || 
तिन्ह द्विज द्विज महे श्रुतिधारी।तिन्हमहुँ निगम घरम अनुसारी॥ 
तिन्ह्‌ महे प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी | 
तिन्ह ते पुनि मोहि मिय निज दासा जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं मो हि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगति हीन बिरंचि किन होई | सब जीवहु सम परिय मोहि सोई॥ ` 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥ 


दो०-सुचि सुसोळ सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न छाग। 
शुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥ ८६ ॥ 
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एक पिता के बिपुल कुमारा।होहिं एथक गुन सीलअचारा॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥ 
कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई। सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते | त्रिजग देव नर असुर समेते॥ 
अखिल विस्व यह मोर उपायां।सब पर मोहि बरावरि दाया॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरु काया | 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 

सबब भाव भजि कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ८७(क)॥ 
सो०-सत्य कहडँ खग तोहि सुचि सेवक सम प्रानप्रिय। 

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस अरोस सब॥८७(ख)॥ 
कबहुँ काळ न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही॥ 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊ || 
सोसुख जानइ मन अरु काना। नहिं रसना पहि जाइ बखाना॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना।कहि किमि सक हि तिन्‍्हहि नहिं बयना 
यहु बिधि मो हिंप्रबोधि सुख देई | लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा | चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ ` 
देखि मातु आठुर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई || 
गोद राखि कराव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर गाना || 
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सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख सहुँ संतत मगन ॥८८(क)॥ | 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। 
ते नहिं गनहिँ खगेस ब्रद्मसुखहि सजन सुमति ॥८८(ख)॥ ` | 
मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला। देखेउँ बाळबिनोद रसाला 
राम प्रसाद भगति बर पायउे। प्रभु पद बंदि निजाअम आयउँ॥ 
तब ते मोहि न ब्यापी माया।जब ते रघुनायक अपनाया 
यह सब गुप्त चरित में गावा।इरि मायाँ जिमि मोहि नचावा॥ 
निज अनुभव अब कहे खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाई राम प्रभुताई ॥ 
जानें बिनु न होइ परतीती।बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ 
| प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ 
सो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिरार विनु। 
गावहि बेद पुरान सुख फि लहिअ हरि भगति बिनु॥ ८ ९(क)॥ 
कोड बिश्वास फि पाव तात सहज संतोष बिझु। 
खळे कि जळ बिजु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ॥८९(ख)॥ 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं॥ 
राम भजन बिनु मिरहिं कि कामा। थळ बिहीन तरु कबहुँ कि जामा॥ 
बिनु बिग्यान किं समता आवइ।कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ॥ 
भद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
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बिनु तप तेज कि कर विस्तारा। जल विनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई | 
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिखासा।बिनु हरि भजन न भव भय नासा 
दो०-बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु वहि न रासु । 

राम कृपा बिजु सपनेहुँ जीव न लह बिश्नासु ॥९०(क)॥ 
सो०-अस बिचारि मति धीर तजि कुतर्क संसय सकल] 

अजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई|| 
कहेउ कछु करिं जुगुति विसेषी । यह सब मैं निज नयनन्हि देखी॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिँ।निगम सेष सिव पार न पावहिं| 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता || 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा | तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा || 
रामु काम सत कोटि सुभग तन | दुर्गा कोटि अमित अरि मदन॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा॥ 
दो०-मरुत कोटि सत बिपुल बळ रचि सत कोटि प्रास । 

ससि सत कोटि सुखीतळ समन सकल भव त्रास ॥९१(क)॥ 

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुग दुरंत । 

घूसकेतू सत कोटि सम दुराधरष भगवंत॥९१(ख)॥ 
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प्रभु अगाध सत कोटि पताला | समन कोटि सत सरिस कराला॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अघ पूर नसावन॥' 
हिमगिरि कोटि अचळ रघुवीरा | सिंधु कोटि सत सम गंभीर . 
कामधेनु सत कोटि समाना।सकल काम दायक भगवाना॥ 

सारद कोटि अमित चतुराई | बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ 

बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता) रुद्र कोटि सत सम संहर्ता॥ 
घनद कोटि सत सम घनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा | निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ 


छं०-चिस्पम न उपमा आन राम समान रुझु निगम कहे। 

जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिछास सुनीस हरिहि बखानहीं। 

प्रभु भाव गाहक अति कृपाळ सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 

दो०-राञ्चु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ । 

संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हद्दि सुनायडँ सोइ॥९२(क)॥ 
सो०-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । 
तजि समता सद मान भजिअ सदा सीता रवन.॥९२(ख)॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन सुद्दाए। हरपित खगपति पंख फुलाए॥ | 
नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीखुपति प्रताप उर आना॥ | 
पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना॥ | 
() ५०बदति. पति का गल सिसता | जानि गम सम कम बढ़ावा 10! ॥/ Kd 


। 
| 
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गुर्‌ बिनु भव निधि तरइ न कोई । जो बिरंचि संकर सम होई || 
संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु त्राता ॥ 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक | मोहि जिआयउ जन सुखदायक || 
तव प्रसाद्‌ मम मोह नसाना | राम रहस्य अनूपम जाना॥ 
दो०-ताहि असंसि विबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि | 

बचन विनीत सप्रेम झदु बोळेड गरुड बहोरि॥९३(क)॥ 
प्रु अपने अविबेक ते बूझड स्वामी तोहि। 
ङपासिंशु सादर कहडु जानि दास निज मोहि ॥९३(ख) 


तुम्ह सबंग्य तग्यः तम पारा | सुमति सुसील सरळ आचारा॥ 
ग्यान बिरति बिम्यान निवासा | रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा || 
कारन कवन देह यह पाई | तात सकळ मोहि कहहु बुझाई || 
राम चरित सर सुंदर स्वामी | पायहु कहाँ कहहु नभगामी॥ 
नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं। महा प्रल्यहुँ नास तव नाहीं॥ 
सुधा बचन नहिं ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काळ कलेवा॥ 
अंड कटाह अमित लय कारी | काळ सदा दुरतिक्रम भारी॥ 


सो०-तुम्हृहि न ब्याएत काळ आति फराळ कारन ऊवन। 
मोहि सो कहदु कपाल ग्यान प्रभाव कि जोग अल ॥९४(क)॥ 
दो०-प्रु तंच आश्रम आएँ सोर मोह भ्रम भाग | 
७५ कह हू, अनुराग ७ 
). ९०9 र्न पनि ताथ सब कह सहित्‌ अनुराग ॥९४(ख)॥ 1, Ke 
a 


यगन, पहन “OO __ 
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गरुड़ शिरा सुनि हरप्रेड कागा | बोलेउ उमा परम अनुरागा॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोदि अति प्यारी) 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई 
सब निज कथा कहँ में गाई | तात सुनहु सादर मन लाई || 
जप तप मस्त्र सम दम व्रत दाना | विरति विवेक जोग बिग्याना॥ 
सब कर फल रघुपति पद्‌ प्रेमा | तेदि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥ 
एहिं तन राम भगति में पाई । ताते मोदि ममता अधिकाई॥ 
जेहि तें कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई॥ 


सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जनू फहहिं। 
अति नीचहु सन ग्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥९५(क) 

पाट कीट तें होइ तेहि ते पाटंबर रुचिर। 
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन ग्रान सम ॥९५(ख)॥ 
खारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम वचन राम पद्‌ नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा॥ 
राम विमुख छहि विधि सम देही | कबि कोबिद न प्रसंसहिँ तेही ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी ॥ 
तजउँ न तन निज इच्छा मरना | तन बिनु बेद भजन नहिं बरना॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा।राम विमुख सुख कबहुँ न सोवा॥ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना | क्रिए जोग जप तपं मख दाना॥ 
(0. Vasis "गिति जतऐेळलड नही मे उतर सेत्र अमि अमि-जगर सा, Ko 
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देखेउँ करि सब करम गोसाई | सुखी न भयउँ अबहिं की नाई॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी | सिव प्रसाद मति मोईँ न घेरी ॥ 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहें सुनहु बिहगेस। 

सुनि प्रभु पद रति उपजह जाते सिटहि कळेल ॥९६(क)॥ 
पुरुष कल्प एक प्रभु जुग कळिजुग मळ सूरू। 
नर अर्‌ नारि अधर्म रत सक्कळ निगम प्रतिकूल ॥९६(ख)॥ 
तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई | जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु वानी । आन देव निंदक अभिमानी || 
घन मद मत्त पस्म्र बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तव जानी॥ 
› अब जाना मैं अवध प्रभावा | निगमायम पुरान अस गावा | 
कवनेटुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ 
अवध प्रभाव जान तब ग्रानी। जब उर बसहिं रामु धनुपानी॥ 
* सो कलिकाल कठिन उरगारी | पाप परायन सब नर नारी॥ 
, दो०-छलिमळल ग्रसे धर्म सब छुस भए सद्ग्रंथ। 
दँसिन्ह निज सति कल्पि करि [रट किए बहु पंथा॥९ ७(क) 
अए लोग सब भोहबस लोभ असे सुभ कर्म । 
सुनु हरिजान ग्यान निधि फहउँ फछुक कलिधम॥९७(सख)॥ 
चरन धर्म नहिं आश्रस चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन।कोउ नहिं मान निगम अनुसासन। | 
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६४४ * रामचरितमानं ॐ 
मारग सोइ जा कहुँ जोड भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा | 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ता कडँ संत कहइ सत्र को॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी) जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झंँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत वखाना ॥. 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सोबिरागी| 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दो०-असुभ बेष भूषन घर भच्छाभच्छ जे खाहि । । 
-तेइ जोगी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग सार्हि ॥९८ (क)॥ | 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह फर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम बचन ळवार तेद्‌ बकतताकलिकाळ म हुँ ॥९८(ख)॥ 
नारि बिवस नर सकल गोसाई। नाचि नट सर्कट की साई॥ ह 
सूद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनेऊ लेदिं कुदाना॥ _ | 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र भ्रुति संत विरोधी ॥ | 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥ | 
सौभागिनीं ब्रिभूषन हीना | बिघवन्ह के सिंगार नवीना॥ | 
गुर सिप बधिर अंध का लेखा | एक न सुनइ एक नहिं देखा॥ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई | सो शुर घोर नरक महुँ परई॥ । 
मातु पिता बालकन्हि वोलावहिं । उद्र भरै सोइ धर्म खिखावदिं॥ _ 
दो०-ब्रहम ग्यान बिजु नारि नर कहि न दूसरिन्रात , | 
कौड़ी छागि कोस बस कर हिँ जिप्र युर घात १९%(क)॥४ | 
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बाद हिं सूद ह्विजन्ह सन हस तुम्ह ते कछु घाटि। 

जान्‌ ब्रह्म सो बिप्रवर आँखि देखावहि डाटि ॥९ ९(ख)॥ 
पर जिय लंपट कपट सयाने | मोह होह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अमेदबादी ग्यानी नर | देखा मैं चरित कलिजुग कर | 
आयु गए अरु तिन्हहू घालहिं | जे कटु सत मारग प्रतिपालहिं॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका।परहि जे दुषहिं श्रुति करि तरका 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥ 
नारि मुई ग्रह संपति नासी। सूड़ मुड्ाइ होहिं संन्यासी || 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं! उभय लोक निज द्दाथ नसावहिँ॥ 
बिष निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ बृषली स्वामी ॥ 
सूद्द करहिं जप तप व्रत नाना। बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ 
दो०--भए्‌ बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग | 

करहिं पाप पावहिँ दुख भय रुत सोक नियोग ॥१०० (क)॥ 

शुति संसत इरि भक्ति पथ संजुत विरति बिबेक । 

से न चळहिं नर मोह बस कल्पि पंथ अनेक १०० (ख)॥ 

४०-बहु दास सवार हि धाम जती|निषया हरि लीन्हि न रहि बिरती 

तपसी धनवंत दरिद गृहो। कलि कोतुळ तात न जात कही ॥ 
झुळवंति निकारहिं दारि सती । गृह आनहिं चेरि निवेरि गती | 


सागर र 
इत सानि सातु पितः एर कौं । लचकानन दीद नही जब जों ॥ 
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ससुरारि पिआरि लगी जब त॑। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नहीं । करि दंड बिडंव प्रजा नितहीं ॥ 
घनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेड उघार ठपी ४ 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कळि सो ॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक त्रात न कोपि रुनी॥ 
कळि बारहिं बार दुकाळ परै । विज अन्न दुखी सब लोग सरे ॥ 


दो०-सुचु खगेस करि कपट हठ दभ द्वेष पाएंड। 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड॥१०१(क)॥ 
तामस धमे करहिं नर जप तप व्रत सख क्रान। 
देव न बरषहि धरनीं बए न जामहि धान॥१०१(स्र)॥ 
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छं०-अबला कच भूपन भूरि छुथा। धनहीन दुखी समता बहुधा 
सुख चाहहि सूढ़ न धमे रता । मति थोरि कठोरि न कोमळता॥९॥ 
नर पीडित रोग न भोग कहा । अभिमान बिरोध अकारनहीं |! 
लघु जीवन संबतु पंच दसा । कळ्पांत न नास गुमाचु असा ॥२॥ 
फलिकाल़ बिहार किए मनुजा । नाहि मानत छौ अनुजा तनुजा॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता सब जाति छुजाति सण सगता 12] 
इरिषा परुषाच्छर लोळुपता । भरि पूरि रही समता बिगता॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हए । बरनाश्रझ धसं अचार राए॥४॥ 
दुम दान दया नहिं जानपनी । जडता परबंचनताति घनी ॥ 


(0. i: षक नारि नरा सगरे | परनिदक “ने. जग, मो बगरे॥५॥ र 


° ॐ उसरकाण्ड ॐ ६४७ 

ट्रो० -सुडु ब्यालारि काळ कलि मळ अवगुन आगार | 

गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ 

छृतजुग त्रेता द्वापर पूजा अख अरु जोग। 

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग १ ० २(ख)॥ 
इतजुग सब जोगी बिग्यानी | करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी॥ 

- चतो बिबिध जग्य नर करही प्रभुद्दि समर्पि कर्म भव तरहीं॥ 

द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाय न दूजा॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा। गावत नर पावहिं भवृ थाहा॥ 
कलिजुग जोग नलग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना॥ 
सव भरोस तजि जो भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नादीं | नाम प्रताप प्रगट कलि माही || 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥ 
दो०-कलिजुग सस जुग आन नहिं जौँ नर कर बिस्वास | 

गाइ राम गुन गन बिमळ भव तर बिनहिँ प्रयास ॥१०३(क)॥ 

प्रगट सारि पद धर्मे के झरि सहुँ एुक प्रधान | 

जेत फेंग विधि दोन्ह दान फरइ कल्यान॥१० ३(ख) 
नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदये राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना || 
-सत्व बहुत रंज कछु रति कर्मा | सब बिधि सुख त्रेता कर घर्मा॥ 


चहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरप सय मानस ॥ 
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तामस बहुत श्जोगुन थोरा | कलि प्रभाव बिरोध चु ओरा॥ 

बुध जुग धर्म जानि मन माही | तजि अधम रति धमं कराहीं॥ 

काल घर्म नहिं ब्यापहि ताही | रघुपति चरन प्रीति अतिजाही॥ | 

नटकुत बिकट कपट खगराया | नट सेवकहि न ब्यापइ माया || 
| 


दो०-हरि माया कृत दोष शुन बिजु हरि भजन न जाहिं । 
अजिअ राम तजि काम सच अस बिसारि सन माहि ॥१०४(क)॥ 
तेहि कलिकाळ बरष बहु बसेउं अवध विहगेस । 
परेड दुकाल बिपति बस तव में गयउँ बिदेख॥१०४(ख)॥ 
गयड उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन" दरिद्र दुखारी॥ 
गए काल कछु संपति पाई ! सहँ पुनि करडँ संभु सेवकाई | 
बिप्र एक बैदिक सिव पूजा | करइ सदा तेहि काजु न दूजा॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक | संधु उपासक नहिं हरिनिंदक॥ 
तेहि सेव में कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई | विप्र पढाव पुत्र की नाई॥ 
संभु मंत्र मोहि द्विजवर दोन्हा | सुभ उपदेस बिविध विधि कीन्हा || 
जपड मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥ 
दो०-मैं खळ भल संकुळ भति नीच जाति बस मोह । | 
हरि जन द्विज देखें जर उं करडे विष्नु कर वोह ॥१०५(क)॥ | 
सो०-गुर नित मोहि प्रवोध दुखित देखि आचरन सम । १ 
0. /०9आओोंहि चन सिऽ देखिड्व्तीत्रि ईफिमबकव३००३(र)॥91 ।९७ 


र कद उत्तरकाण्ड ३ ६४९ 
झक बार शुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाति सिखाई॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई | अबिरल भगति राम पद होई || 
रामदि भजहिं तात सिव घाता | नर पार कै केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी॥ 
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ | सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ 
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयडँ जथा अहि दूध पिआएँ || 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करडे दिनु राती॥ 
अति दयाळ गुर स्वल्प न क्रोधा ।पुनि पुनि मोहि सिखावृ सुबोघा॥ 
जेहिं त्रे नीच लडाई पावा | सो ग्रथमहिं दति ताहि नसावा | 
घूम अनल संभव सुचु भाई | तेहि बुझाव घन पदवी पाई॥ 
रज मग परी निराद्र रहई। सब कर पद्‌ प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई | पुनि चृप नयन किरीटन्हि परई॥ 
सुनु खगपति अस समुश्चि प्रसंगा।बुध नहिं कर्‌हिं अधम कर संगा॥ 
कवि कोबिद गावहिं असि नीती।खल सन कलह न भल नाहि प्रीती॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खळ परिइरिअ खान की नाई॥ 
मैं खल हृदये कपट कुटिलाई | गुर हित कददइ न योहि सोहाई ॥ 
दो०-एक बार हर मंदिर जपत रहदेड सिव नाम । 

युर आयउ अभिसान तें उठि नहँ कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क) 
.खो दयाळ नहिं कहेउ कछ उर न रोष लवळेख । 
गति लव कप मानता सहि नहि सके मेत १९३ 80,००८ 
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मंदिर माझ भई नभवानी | रै दृतभाग्य अग्य अभिमानी | 
जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा।अति कृपाल चित सम्यक बोघा॥ | 
तदपि साप सठ देहऊँ तोही।नीति बिरोध सोहाइ न मोही॥ . 
जौ नहिं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारण भोरा॥ | 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥ 
न्रिजग जोनि पुनि घरहिं सरीरा | औयुत जन्म भरि पावहि पीरा || 
बेठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहिखलमल मतिब्यापी॥ | 
महा बिटप कोटर महुँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई || 
५ 
| 


दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा एरिताप॥ १०७(क)॥ 

करि दंडवत सम्रेस द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
बिनय करत गदगद स्वर सझुझि घोर गति सरि ३०७(ख)॥ 
नसासौशसीशान निर्वाणरूपं । विझुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
निजं निगुणं निर्दिकर्पं निरीहं । विदाकादामाकादावासं भजे5हं॥ 
निराकारमांझारमूळ तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीश ॥ 
कराळ महाकालकालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं॥ 
तुपाराद्रि संकाश गौरं गभीर । मनोभूत छोरि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
कल्लोळिनी चार गंगा।रसङ्गाल बाछेन्दु कठे सुजंगा॥ 
'वळत्कुंडळं % सुनेत्रं विशाढ। प्रसञ्चानन नीळकंठं दयाळं॥ 
(0. ५०0 शाह सो ग्वर। ऊ माछ। सिको कर जहा आज सि2० | ८ 


9 


# स्वणवागण्ड अ ६५१ 
“अंडं प्रकृष्द प्रगल्भ परेशं। अखंडं अजं भानुकोरिम्रकाशं ॥ 
भ्रयःशूरू निर्सूल्नं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ 
करातीत कल्याणरूल्पान्तकारी। सदा सजनानन्ददाता पुरारी॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद मभो सन्सथारी॥ 
न याचदू उमानाथ पादारविंदं । अजतीह लोके परे वा नराणां॥ 
न तावत्सुख शान्ति सल्तापनाशं।प्रसीद प्रभो सव॑भूताधिवासं॥ 
न जानासि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंसु तुम्या 
जरा जन्मदुःखोघ तातप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 
शटोक-रुद्राएफिसिदं ओोक्त॑ विग्रेय हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु; प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
दो०-सुनि बिनती सबेग्य सिव देखि बिप्र अबुरागु । 
छुनि मंदिर नभबानी अट्ट द्विजबर वर मागु॥१०८(क)॥ 
औं प्रसन्न अरु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद अगति देइ मर्नु धुनि दूसर बर देहु॥३०८(ख) 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुळान। 
तेहि पर क्रोध न करिअप्रझु कृपासिंधु भगवान॥१०८(ग)॥ 
संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहिँ नाथ थोरेही काछ॥१० <(६)॥ 


एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना | 
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जदपि कीन्द एदि दासन पापा सैं पुनि दीन्द कोप करि सास 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी | करिहडे एहि पर कृपा बिसेषी॥ 
छमासील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी॥ - . 
मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइदि । जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि खल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई! 
कवनेउं जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना॥ 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोर | राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई | हरितोषन ब्रत"द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि त्रिप्र अपमाना । जानेछु संत अनंत समाना॥ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरि चक्र कराला | 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरडै। बिप्र द्रोह पावक सो जरई॥ 
अस बिबेक राखेहु मन माहीँ। तुम्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीँ।। 
.औरउ एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ 
दो०-सुनि सिच वचन हरषि गुर एुषमस्तु इति भाषि। 
ओहि प्रवोधि गयड गृह संभु चरन उर राखि (१०९(क)॥ 
प्रेरित काळ बिधि गिरि जाइ भयड सें व्याळ। 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेडँ गएँ कछु झाळ।१०९(ख)॥ 
जोइ तनु धरड तजउँ पुनि अनायास हरिजान । | 
0. 395 झजिसि मिस प७:पहिरह्ट चरर ्पर्हिस युन ११४५६) ३/ ०० ky 


नै ठुखरकाज्ड क धष 
शिव राखी शशि नीति अर मैं नाह पाया कलेस । 
एहि बिधि धरेड विबिधि तनु स्यान न गयड खगेसु ॥१०९(थ)॥ 


` त्रिजग देव नर जोइ तनु घरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ || 
चरम देह द्विज के मैं पाई । सुर दुभ पुरान श्रुति गाई॥ 
खेलडं तहूँ बालकन्ह मीला | करड सकळ रघुनायक लीला 
प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझडँ सुनउँ गुनडँ नहिं भावा || 
मन ते सकल बासना भागी। केवळ राम चरन ल्य छागी॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरघेनुहि त्यागी॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई | हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई॥ 
भए कालस जब पिठु माता । मैं बन गयउँ भजन जनत्राता॥ 
जहे जहेँ बिपिन मुनीखर पावडे | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावडेँ॥ 
बूझड तिन्दृहि राम गुन गाहा। कहहिं सुनडे हरषित खगनाहा|| 
सुनत फिरडं हरि गुन अनुबादा | अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥ 
छूटी चरिबिधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी॥ 
राम चरन बारिज जब देखों । तव निज जन्म सफल करि लेखौं | 
जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई | ईस्वर सर्ब भूतमय अहई | 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई | सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई || 

' दो०-युर के बचन सुरति करि राम चरन अनु लाग | 
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६५७ # पागयरितमासक ॐ 
भेह शिखर बर छायाँ मुनि छोमस आसीन! ० 
देखि चरन सिरु नायडें बचन कहेउँ अति दीन ॥९१०(ख)॥ 
सुनि मम बदन बिनीत डु सुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काजु ॥११०(ग)॥ 
तब मैं फहा कृपानिधि तुम्ह सर्बग्य सुजान । 
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११०(व)॥ | 
तब युनीस रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मग्यान रत मुनि बिग्यानी | सोहि परम अधिकारी जानी॥ 
छागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्रेत अगुन हृदयेसा ॥ 


) 
| 
| 

अकळ अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ! 
मन गोतीत अमल अबिनासी | निर्विकार निरवधि सुख रासी॥ | | 


सो तै ताहि तोहि नहिं मेदा। बारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥ 
विविधि भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा 
पुनि मैं कहेडे नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा॥ 
राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाइ मुनीस प्रवीना॥ 
सोइ उपदेस कहदु करि दाया।निज नयनन्हि देखी रघुराया॥ 
भरि लोचन बिळोकि अवघेसा । तब सुनिहउँ निगुंन उपदेसा॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा | खंडि सगुन मत अगुन निरूपा || | 
तब मैं निगुन मत कर दूरी |सगुन निरूपडें करि ठ भूरी॥ | 
(0. नती htha प्रतिजत्तर मनीन प्रति, बुत अको केननीनझ/०ग 


१ क उ्वरकाण्ड # ६५५ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्द के हिएँ॥ 
अति संघरपन जों कर कोई | अनल प्रगट चंदन त्रे होई ॥ 
दो०-वारंबार सकोप सुनि करद्द निरूपन ग्यान । 

मैं अपने मन वेठ तब करडे बिजिधि अनुमान ॥११ ९(क)॥ 
क्रोध कि द्वेतञुद्धि बिलु द्वेत कि बिजु अग्यान। 
सायाबस परिछिन्न जड़ जीव फि ईस लमान ॥ १११(ख)॥ 


कबहुँ कि दुख सब-कर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें॥ 
पखोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहि अकलंका ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें। कर्म कि होहिं खरूपहि चीन्हें॥ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी | सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी॥ 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक|सुखी कि होहिं कब हुँ हरि निंदक ॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें | अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई | बिनु अघ अजस कि पावइ कोई॥ 
लाझु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गाव हिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि क्रि जग एहि सम किछु भाई | भजिअ न न रामहिनरतनुपाई॥ _ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥ 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊीमुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ 
पुनि पुनि सूगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा 
` मूढ़ परम सिख देउ नमानसि।उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 
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६५६ # रामचरितमानस # , 
सठ स्वपच्छ तव दृदयं विसाला। सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ 
डीन्ह आप में सीस चढ़ाई। नहि कछु भय न दीनता आई॥| 


दो०-तुरत भयडं मैं काग तब पुनि सुनि पद्‌ सिर्‌ नाइ। 

सुमिरि रास रघुबंस मनि हरषित चळेउँ उड़ा इ॥१३३ (क)॥ 

उसा जे राम चरन रत बिगत काम मद्‌ क्रोध । 

निज प्रसुमय देखहि जगत केहि सन फर हिँ विरोध १ १ २(ख)| 
सुनु खगेस नहिं कछु रिघि दूषन | उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी॥ 
सन वच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुलि फेरी भगवाना॥ 
रिषि मम महत सीळता देखी | राम चरन बिस्वास बिसेषी॥ | 
अतिबिसमय पुनि पुनि पछिताई | सादर सुनि मोहि लीन्इवोलाई। २ 

) मम परितोष बिबिधि विधि कीन्हा। हरषित राममंत्र तब दीन्हा॥ 

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं मैं तुम्हहि सुनावा || 
युनि मोहि कछुक कालतहूं राखा। रामचरितमानस तब भाषा॥ 
सादर मोहि यह कया सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा।संभु प्रसाद तात मैं पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी | ताते मैं सब कहदेडँ बखानी॥ 
राम भगति जिन्ह कें उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं॥ . 
मुनि मोहि विविधि भाँति समुझावा | मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नावा] 
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निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अबिरल उर तोरे | बसिहि सदा प्रसाद्‌ अव मोरें॥ 
दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान । 

छामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क)॥ 

जेहि आश्रम तुम्ह बसब उुनि सुमिरत श्रीभगवंत । 

व्यापिहि तहँ न अविद्यः जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ 
काळकमं गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहि न ब्यापिहि काऊ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना | गुप्त प्रगट “इतिहास पुराना॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानूब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद्‌ होऊ ॥ | 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही ` 
सुनि मुनि आसिष सुनु मति धीरा ।ब्रह्मगिरा भइ गगन गॅभीरा॥ 
एवमस्तु तव वच युनि ग्यानी | यह मम भगत कर्म मन बानी॥ ` 
सुनि नभ गिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ 
हर सहित एहिं आश्रम आयडें। प्रभु प्रसाद दुलंभ बर पायडें॥ 
इहाँबसत मोहि सुनु खग ईसा | बीते कळप सात अरु बीसा॥ 
करड सदा रघुपति गुन गाना | सादर सुनहिं बिहंग सुजाना॥ 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा। घरहिं भगत हित मनुज सरीरा॥ 
तब तब जाइ राम पुर रहऊं।सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ। 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवडे खगभूपा॥ 
कया सकळ में तुम्दहि सुनाई।काग देइ जेहिं कारन पाई ॥ 
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कहिउ तात सत्र प्रस्न तुम्हारी । राम भगत महिमा अति भारी 
दो०-ताते यह तन मोहि प्रिय सयऊ राम पद्‌ नेह । 
निज ग्रसु दरसन पायर्ड गए सकल संदेह ॥११४(क)॥ . 
सासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम 
भगति पच्छ हठ करि रहेउँ,दीन्हि महारिषि साप । 
सुनि दुळंभ बर पायडं देखहु अजन प्रताप ॥११४(ख)॥ 
जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवळ ग्यार्न हेतु श्रम करही ॥ 
बे जड़ कामधेनु ग्हँ त्यागी खोजत आकु,फिरहिं पय लागी || 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई | जे सुख चाहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी | पेरि पार चाहिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी ॥ 
| तव प्रसाद प्रभु मम उर माही | संसय सोक मोह अम नार्ही ॥ 
सुनेड पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कृपाँ लहेउ बिश्रामा ॥ 
एक बात प्रभु पूँछडं तोही | कहहु बुझाइ कृपानिधि मोदी ॥ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुळंभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥ 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता | सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा॥ 
0. Vas सुनीलाकडहिंकळु ख्रेठरट५५सत्र घाना खोछ खुमुविहंगकर4) ।(० 
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स्थान बिराग जोग यिग्याना ।ए सब पुरष सुनहु हरिजाना॥ 
पुरुष प्रताप प्रवल सब भाती | अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ 
दो०-एुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर । 

ने तु कासी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥ १ १०(क)॥ 
सो०-सोड सुनि ग्याननिधान रूगनयनी बिछु मुख निरखि। 
बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥ ९ १५(ख)॥ 
इही न पच्छपात वाछु राखउँ | बेद पुरान संत मत भाषडेँ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोउ | नारि बर्ग जानइ सब कोक ॥ 
५ पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी । माया खळ नर्तकी विचारी॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अवाधी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करिन सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि विग्यानी | जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥ 
दो०-यह रहस्य रघुनाथ फर वेगि न जानइ कोइ । 
जो आनइ रघुपति कपाँसपमेहुँ मोह न होइ ॥११६(क)॥ 
औरड ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन । 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन॥११६(ख)॥ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बनइ न जाइ बखानी 


॥ ५० ग जीवु ॥"भबिनासी, | तुत अमल सहज सुख रासी ||. Ke 
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सो मायायस भयउ गोसाई | देच्यो कीर मरकट की नारे ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मुषा छूटत कठिनई ॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई |! 
जीव हृदये तम मोह बिसेषी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करडे । तर्ब कदाचित सो निरअरई ॥ 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जो हरि कृपा हृदय बस आई ॥ 
जपतप व्रतजम नियम अपारा | जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेइ तृन हरित चरै जव गाई । भाव बच्छ 'सेसु पाइ पेन्हाई॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र ब्रिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा | 
परम घर्ममय पय दुहि भाई । अवरे अनल अकाम वनाई ॥ 
तोष मरुत तव छमाँ जुड़ावे | धृति सम जावनु देइ जमावे ॥ 
मुदिताँ मथै बिचार मथानी | दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता | विमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कसं सुभासुभ लाइ । . 

बुद्धि सिराचे ग्यान घृत ममता सल जरि जाइ ॥ १ ६ ७(क)॥ 

तब बिग्यानरूपिनी बुढि बिसद घृत पाइ । 

चित्त दिआ सरि धरे ढ़ समता दिअटिबनाइ ॥१ ५ ७(ख)॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि। 

O. \25५॥०सूरक चुहीयव्सेबाकि.पुसि! नाती) करी०खुग्रा डि (ड) Ko: 
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सो०-यूहि बिधि लेसै दीप तेज रासि दिग्यानमय। 
जातहिँ जासु समीप जरहिं मदादिक सरस सब॥ १ १७(घ)॥ 


` सोहमस्मि, इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तव भव मूल भेद भ्रम नासा |! 
प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटइ अपारा॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजिआरा। उर गहुँ बैठि ग्रंथि निरुआरा॥ 
छोरन ग्रंथि पाव *जो सोई | तब यह जीव कृतारथ होई || 
छोरत ग्रंथि जानि _खगराया। बिघ्न अनेक करइ तव माया || 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई | बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 
कल बल छल करि जाहिं समीपा | अंचल बात बुझावहिं दीपा॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयानी | तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
जों तेहि बिष्न बुद्धि नहिं बाधी | तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ 
इंद्री द्वार झरोखा _नाना।तह तह सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं बिषय बयारी।ते हठि देहिं कपाट उघारी॥ 
जब सो. प्रभंजन उर गह जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ 
ग्रंथि न छुटि मिरा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा || 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई | बिषय भोग पर प्रीति सदाई।॥ 
बिघय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी || 


दो०-तब फिरि जीव बिबिधि बिधि पावइ संसरति क्लेस। 
५०५०/६ रि माज़ा अतिदुस्तरतरि न जाइ निह्ोस ॥११८६(%)॥-,..., kK 
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फहत कडिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक। *“ 

होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ११ १ <(ख)॥ 
ग्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं वारा॥ ` 
जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई।सो केवल्य परम पद लइई॥ 
अति दुळभ कैवल्य परम पद] संत पुरान निगम आगम बद || 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई।॥ 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भ्रॉति कोउ करे उपाई॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने | मुक्ति निरद्रि भगति ढभाने॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संचति मूल अविद्या नासा॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी | जिमि सो असन पचवै जठरागी 
असिहरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई॥ 
दो०- सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 

सजहु राम पद्‌ पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥११९(क)॥ 

जो चेतन कहुँ जड़ करइ जड़हि करडू येतल्य। - 

भस समर्थं रघुनायकहि भजहिँ जीव ते धन्य ॥३१९(ख)॥ 
कहेर्ड ग्यान सिद्धांत बुझाई | सुनहु भगति मनि के अभुताई॥ 
राम भगति चिंतामनि सुंदर।वसह गरुड़ जाके उर अंतर॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती | नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती || 

O ७०॥॥!श्रोहाव्रिद्र(मिकश्नहि (बा शियिंबातभहिर्‍्ताहि घुंझाषा॥ Ko 
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वळ अविद्या तम सिटि जाई |हारहिं सकल सल्भ समुदाई॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं | वसई भगति जाके उर माहीं॥ 

. गरळ सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहिँ 'मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाकें | दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके॥ 
चतुर सिरोमनि लेइ जग माही। जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई | राम झपा बिनु नहिं कोउ लहई॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे।नर हतभाग्य देहिं भगमेरे॥ 

` पावन पर्वत छेद पुराना।रास कथा रुचिराकर नाना॥ 
ममी सजन सुमति कुदारी। म्यान बिराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा | 
राम सिंधु घन सजन धीरा।चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई | सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ 
अस बिचारि जोझकर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा॥ 
दो०-ब्रह्म पयोनिधि मंद्र ग्यान संत सुर आहे । 
कथा सुधा मथि काढ़हिं भगति मधुरता जाहि॥१२०(क)॥ 
बिरति चमे असि ग्यान भद्‌ लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाहूअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि॥१२०(ख)॥ 


"नि, समेत बोल || त्रा जो, असार i सोडि ऊपर कि ८ yaan 
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नाथ मोहि निज सेवक जानी | सत्त प्रस्न मम कहहु बखानी॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ सतिधीरा।सव ते दुलंभ कवन सरीरा॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संछेपहिं कहहु विचारी॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु | तिन्इ कर सहज सुभाव बखानहु | 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला | कहहु कवन अघ परम कराला || 
मानस रोग कहहु समुझाई ।तुम्ह सबंग्य कृपा अधिकाई॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संछेप कह यह नीती॥ 
नरतन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चर्राचर जाचत तेही॥ 
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी | ग्यान बिराग्र,भगति सुभ देनी॥ 
सो तनु धरिहरिभजहिंनजेनर | होहिं विषय रत मंद मंद तर| 
काँच किरिच बदलें ते लेहीं।कर ते डारि परस मनि देहीं॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया [संत सहज सुभाउ खगराया॥ 
संत सहहिं दुख पर हित लागी | पर दुख हेतु असंत अभागी 
भूज तरू सम संत कृपाला | पर हित निति सह बिपति बिसाला॥ 
सन इव खल पर बंधन करड | खाल कढाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खल बिनु खारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं | जिमि ससि दृति हिम उपल बिलाहीं | 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू।जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥ 
संत उदय संतत सुखकारी | बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥ 
(0. Vasishtha घम अति देत अङ्ग [पर निंदा, बूम अदली] Ko 
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इर शुर निंदक दादुर होई । जन्म सक्ष पाव तन सोई ॥ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि | जग जनमइ बायस सरीर घरि] 

सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | रोरेव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
होहिं उळूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । 'जिन्ह ते दुख पावहि सव लोगा ॥ 
मोह सकळ ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥ 
काम बात कफ लोभं अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
प्रीति करहिं जौँ तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ ढुगंम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दादु कंडु इरपाई | हरष विषाद गरद बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद्‌ डमरुआ। दभ कपट मद मान नेहरुआ ॥ 
तृस्ना उद्खृद्धि अति भारी । त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी ॥ 
जुग ब्रिधि ज्वर मउ अविवेका | कहूँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 


दो०-एक व्याधि बस नर मरहिँ ए असाधि बहु ब्याधि । 
पीडहिं संतत जीव कहुँ सो फिमि लहै समाधि॥ १२१ (क)॥ 
नेम धम्‌ आचार तप ग्यान जभ्य जप दान । 
` सेषज पुनि कोरिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान॥ १२१(ख)॥ 
एहि द्रिषिमङ् लीग जाए रोपम्री॥ सोक हर पु प मीति वियोगी, [1.५७ n 
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मानस रोग कछुक मैं गाए, | दहि सव के लखि बिरेन्ह पाण, 
जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पावहिं जन परितापी॥ 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदयं का नर बापुरे॥ 
राम कृपा नासहिं सब रोगा | जो एहि भाँति बने संयोगा ॥ । 
सदगुर बेद बचन बिस्वासा | संजम यह न बिषय कै आसा ॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिंत जतन कोटि नहिं जाही॥ 
जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई । जव उर नळ विराग अधिकाई॥ 
सुमति छुघा बाढई नित नई । विषय आस दुलत गडे ॥ 
बिमल ग्यान जल जव सो नहाई | तब रह राम भगति उर छाई ॥ - 
सिव अज सुक सनकादिक नारद्‌ । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ ( 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद्‌ पंकज नेहा ॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं | रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठ पीठ जामहिँ बरु बारा | बंध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
फूलहिंनभ बरु बहुविधि फूला | जीव न लह सुख्‌ हरि प्रतिकूला || 
तृषा जाइ बरु मृग जल पाना | बरु जामहिँ सस सीस विमाना ॥ 
अंधकारु बरु रविहि नसायै | राम विमुख न जीव सुखपावै॥ ` , 
हिम ते अनळ प्रगट बरु होई | बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ _ 
दो०-वारि मथ घृत होइ ब्‌ सिकता ते बह्‌ तेर । 

O NEN न हरि मजा नभनी अयह सङ्गात अ इ (क) Ko: 
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.:मसक हि करइ बिरंचि प्रसु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥१२२(ख)॥ 
+होक-विनिश्चितं चदासि ते न अन्यथा वचांसि मे । 

_ हरिं.नरा अजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२(ग)॥ 
कहेड नाथ हरि चरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धांत इहह उरगारी | राभ भजिअ सत्र काज विसारी ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिग्यानरूप नहिं मोहा | नाथ कीन्दि मो पर अति छोदा ॥ 
पूँछिहु रामकथा अह्विपावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि॥ 

: सत संगति दुर्लभ संसारा | निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ । 
देखु गरुड़ निज हृदये बिचारी । में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन | प्रभु मोहि कीन्ह ब्रिदित जग पावन॥ 
दो०-आज धन्य मैं धन्य अति अद्यपि सब विधि हीन । 

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२ ३(क) ॥ 

नाथ जथामनि आवेडँ राखेउँ नहिं कछु गोह । 

चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥ १२३(ख)॥ 
सुमिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष सुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेतिकरिगाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
सित्र अज पूज्य चरन रघुराई | मो पर कृपा परम मदुलाई ॥ 
बस सुभाउ कहुँ सुनडेँ न देखे । फेहिं ख़गेस रघुपति सम केम्बउ॥ 
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साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कवि कोबिद कृतग्य संन्यासी || 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी | धर्म निरत पंडित विग्यानी॥ 
तरहिंन बिनु सेएँ मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी || 
सरन गएँ मो से अब रासी। होहिं सुद्ध नमामि अविनासी ॥ 
दो०--जासु नाम भव भेषज इरण घोर त्थ सूर । 

सो कृपाल सोहि तो पर खदा रहड अनुकूल ॥ १२४(क)॥ 

सुनि सुझुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह। 

बोळेउ ग्रेस सहित गिरा गरूड बिगत संदेह ॥ १२४(ख)॥ 
मैं कृतकृत्य भय तव बानी | सुनि रघुबीर भगलि.रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रठि- भई । माया जनिए बिपति,सब गई ॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कहँ नाथ विविध सुख दए, ॥ 
सो.पहिं होइन प्रति उपकारा । बंद तव पद बारहिँ बारा ॥ 
पूरन काम राम अनुरागी | तुम्ह सम तातन कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्द परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवांदँ संत सुपुनोता ॥ 
जीवन जन्म सुफछ मम भयऊ । तव प्रसाद संसय सव गयऊ॥ , 
जानेहु सदा मोहिं निज किंकर । पुनि पुनि उमा कृहइ बिहंगबर ॥ | 
दो०-तासु चरन सिरु नाइ करि मेस सहित मातेधीर। | 

गयड गरड दे कुंड तब दर्ये राखि रघुबीर॥ १२'५(छ) ४ | 
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|` _गिरिज्य संत समागम सस न लाभ कछु आन। 


कल्पत करना पुंजा।उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥ 
| | [न सु वचन जनित अघ जाई । सुन हिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
साधन , समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई॥ 
| (ना कर्म धर्म ब्रत दाना । सुंडम दम जप तप मख नाना॥ 

त दथा द्विज गुर कि ई।बिद्या विनय, विवेक बड़ाई॥ 
|| लगि साधन सी | सवै कर फल हरि भगति भवानी) 
1 सळ्या मगति शति गाई | राम कृपा काहूँ एक पाई।॥ 


se 


€ 


पर | सुनि दुूभ हरि भगति नर पावहि बिनहिँ प्रयास । 
॥ जे यह कथा ,निरंतर सुनहिँ सानि विस्वास॥ १२६॥ 
॥ | संबंग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि-मंडित पंडित दाता ॥ 
1 परायन सोइ कुल त्राता | कल जाकर मन राता॥ 
॥॥ ते निपुन सोइ सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 
||| ` कबि कोविद्‌ सोइ रनघीरा । जो छल छाडि भजइ रघुबीरा॥ 
सो भूप नीति चो करडे घय सो दविज निज धर्मन टर ॥ 
॥/३न धन्य प्रथम सतिं जाकी । धन्य पुन्य रत मति,सोइ पाकी || 
परी सोइ जब सतसंग | घत जन्म दिज भगति अभंगा || 


| न परी 


र देस सो जहे. सरसरी | घन्य नारि पतिब्रत अनुसरी॥. 


बिजु हरि कृपा होइ सो गावहि बेद पुरान॥1२५(ख)॥ . 
|| 3; परम" पुनीत इतिहासा । सुनत अवन छूटहिं भव पासा॥ । 
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' दोौ०-लो कुळ धन्य उसा सुनु जगत इ सुनीते 
श्रीरंघुबीर, परायन जेहि नर उपज बिनीत १२७ 
मति अनुरूप कंथा मैं भाषी । जद्चपि प्रथम गुप्त करि 
तवं.मन प्रीति देखि अधिकाई |तब में खुर्पाति कथा सा 
यहंन कहिअ संउद्दी इउसीळदि ।जो मनलई न सुन हरिहरि, | 
कहिअन लोमिहिक्रोधिहिकामिहि। जोनभजंइ सचराचर | 
हिज द्रो हिदिन सुनाइअ कूँ । सुरति सरिस होइ गपु जब ¦ 
राम कषा के तेइ अधिकारी। जिनम्रेसतसंगति उ 
गुर पद्‌ प्रीति नीति रत जई।]द ट्क अधिकारी 
ता कहुँ यह त्रिसेप सुखदाई। आ पानंप्रिय श्रारचुरा | 
दो०-राम चरन रति जो चह अथवा पड निर्बान। . ' | 3 
भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ । | 
राम कथा गिरिजा # बरनी | कलि मलसमनि मनोम | 
संतति रोग सजीवब्क्ङ्मू। राम कथा गाविदि शत स्‌ | 
* एहि महं रुचिर सस्त सोपाना। खुर्पात ,४- - केर ॥ 
| अति हरि इपा जाहि पर होई। पाड देइ एहि मा 
कने ` मन कामना सिद्धि नर पाठ?) जे यह कथा कपट तयि; ग 
___ कहहिंसुनहिं अनुमोदन र [मै शोपद इव भवनिषि तर. | 
दुनि सब कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली गिरा सु || 


उपजेउ नत "| 
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धं | दो०-मैं कृतकृत्य भइ अब तव प्रसाद- बिस्वेस । 
उपजी,' राम भराति दृढ़. बीते सकळ केस ॥ १२९॥ 
“पह सुभ संभु उम्रा संबादा। सुख संपादन सँसन बिषादा ॥ 
(“भव भंजन गंजन संदेहा।जन रंजन सजन प्रिय एंहा॥ - 
> राम उपासक जे जग माही । एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही) 
रघुपति इपाँ जथामर्ति गावा। मैं 4ह पावन चरित सुहावा | 
हि कलिकाल द साघए दूजा । जोग जम्य जप तप व्रत पूजा || 
रामहि सुद्रिक गाइअ रामहि | संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि॥ 
८ ; खि. कवि श्रुति संत पुराना॥ 


रास सजि सुनु सठ मना । 


१९?” पफहहि सुनहि जे गावहीं। 
रश धुडूअम राम धाम सिघावहीं॥ 
क |. र जो नर उर घरै। | 
रिश्रीरघुबर इरै॥ २ ॥ 
अरपर कर प्रीति जो। 


निर्वा सम आन को॥ _ 
ired‘Sy Sidqhanta eGangotri (08६ 
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द्र # रात # 
माझी कृपा कळेल हेरर तुकुसीदालईूं। ७ 

पायो परस विश्ञाऊु एम समारे मसु नाहीं कहू ४२0". | 
दो०--मो सम दीन न दीनदितपुह्ध समान रघुबीर। लार 
, अस बिचारि रघुबंस मनिहरहुबिपस भद भीर ॥ १३०(फ)२हि 
कामिहि नारि पिआरि चिम होमे प्रिय जिमि दाम। ` त 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रि हगाहु भोहि राम॥ १३०(ख)॥ ` 


शछोक-यत्परबं ग्रसुणा इतंुविता ्ीशमसुणि दुर्गम | 
भ्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमरितर प्राप्त्यै तु राम्येणा। | 
मत्वा तदुघुनाथनामधित खान्तसम रा 
भाषाबद्मिदं चकार. ' ॥ *शर्यिवैस्सद निर्बान। 
इुण्यं पापहरं सदः करड श्रदन पुट पान॥ १२/ 
मायामोहमळापह "| कलिमलसमनिमनोमलहरु 
भ्रीमद्रामचरित्रमान | || राम कथा गावंहिं श्रुति सू 
ते संसारपतङ्गघोरँह। रघुपति इङ्ग केर पंथाः 
सासपार दीई४णुऊ देइ एहिं मारा सो 
नवाह्वपण। यह कथा कपट ताज गया 
शत शरमद्रामचनिसेपै जाति ते गोपद्‌ इव भवनिधि तर - 
सप्तोपानर| गिरिजा 'बोली गिरा सुद 
( (काण्ड /पम चरन उपजेउ नव ने 
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: # खुन्द्रकाण्ड अः ४८१ 
यह संबाद्‌ जासु उर आवा | रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥ 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि वृंदा | जय जय जय कृपाळ सुखकंदा || 

। तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चळे कर करहु बनावा || 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे | तुरत करक अ (दीजे॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ छैँ भवन चेले हर हरषी ॥ 
दो०-कपिपति बेगि गुळ, “आए जूथप “श्य । 

` नाना बरन अतुल ट्ट ग आल” ६ वानर अपर ७॥ २४॥ 
प्रभु पद पंकज नावहि सी. जि 
देखी राम सकल: कंपि सेना | चितइ कृपा करि राजिव नैना! 
राम शक बल पाइ कर्पिदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ . 

>ˆ दरघि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ .. 

. जासु सकल मंगलमय कीती | तासु पयान सगुन यह नीती॥ 
प्रभु पयान जाना वैदेही । फरकि बाम अंग जनु कहि देहीं॥ 
जोइ जोइ सगुन'जानकिदि होई | असगुन भयड राब॒नाँदे सोई॥ 
चला कटकु को बरनैँ पारा! गर्जेहिं बानर भाळ अपारा॥ 
नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी || 

` केहरिनाद भाङ कपि करहीं |डगमगाहिं दराज चिक्करहीं॥ 
छं०-चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि गिरि लर सागर खरभरे । 
सन हरष.सभ गंधब सुर मुनि न्राग किंनर दुख टरे॥ 
फटफटहि सकेट बिकट भट त हेरि कोटिन्ह धाचहीं । 

जय रास प्रबळ परताप फोसलनाथ शुन गन गावही 7. 
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४८२ * रामचरितसानस > 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
गहू दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहइ ॥ 


रघुबीर व्य भयान अस्थिति जानि परम सुहावनी । 


रीः ७0 खपेष्‌ सपराज सो किखत अबिचल पावनी ॥२॥ 
लि हे विधि जाइ घे उतरे सागर तीर । 
न ती जह रागे खान फरूट्‌व्भाल बिपुल कपि बीर ॥ ३५॥ 


ससंका | क तें जारि गयउ कपि लंका | | 
| न “क तिसिचर कुलकेर उबारा॥ 


उ दर > े ५ अर तहि आए पेर-कवन भलाई || 
है. शक दानी । मंदोदरी अधिक ऑंकुंछानी॥ 
` रहसि जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥ १ 
कंत करष हरि सन परिहरदू | मोर कहा अति हित हिये घरहू॥ 
समुझत जासु दूत कइ करनी | स्तवहिं गर्भ रजनीचर घरनी॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो चहहु भलाई ||. 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीत! बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥ 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर मेक । 
जब लगि ग्रसतेन तब लगि जतचु करहु तजि टेक॥ ३६ ॥. . 
भ्रवन सुनी सठ ता चानी । बिहसा जगत ब्रिदित अभिमानी] 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगल महुँ भय मन अति काचा || 
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